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“न सूर्तामिका । औ्ई- 

यह “आध्याध्मिक स्रोपान नामक ग्रन्थ जनसिन्न व २४८ सेक १ 
चीर सं० २४०३ कातिक सुदी ६ से छलेछए जनमित्र वर्ष ३० संक 
४९ वीर स्ू० २४०७ कांतिक वदी १४ तक क्रमश- प्रक्राशित होछुका 
था जिसका जनताको पुस्तकहपसे लाभ,द्दो इसीलिये उनका खम्रढ्ठ करके 
मुद्रित कगया गया है।यह अन्य बहुत उपयोगी है। इसकी विपयसूचीसे 
विदित होगा कि इसमें एक भद्र मिथ्यात्वलीकी किस तरह उन्नत दडोती 
चली जाती है, उसका सर्व क्रम बताया गया है | दरएक मानवका ध्येय 
सुख झातिका पाना द्ै)।वह सुख श्ञाति ठव ही प्राप्त होचक्तो हे जब यह 
जीच जआत्मशुद्धिके मागेपर चलना प्रार्म्न करदें । सम्यक्त होते ही या 
आत्मस्वरूपको प्रतीति होते दी इस भव्य जभात्माको सच्ची सुख शांतिरा 
लाभ सम्यग्ज्ञानके साथ द्वोने ऊगता है। उचकी पृणेता मोक्ष है। सिद्ध 
अचस्था हमारा ध्येय होना चाहिये | शुद्ध आत्मस्वरूप जब ध्येय है या 
उपेय है तय शद्ध आत्मस्वरूपकछा अनुभव उसकी प्राप्तेका उपाय है । 
चाह्तवर्त घ। सात्माक्ता हो स्वभाव है ओर वह आत्मस्वभावके घ्यानसे 
ही प्राप्त द्वोता है । अध्यात्मविद्याक् लाम परम आवश्यक हे । अध्या- 
त्मज्नन द्वी वास्तवमें वह सोपान है या सीढी है जिसपर चढ़कर यह 
जीव सिद्ध मावक्री अतिम सीमापर पहुंच जाता दे । वहा फिर यह 
आत्मा परस कछत्य होजाता दे ५ आत्मीक्र भावोंद्दी उन्नतिका निमित्त 


,, साधक व्यचद्टार चारिप्र है इससे उसका कथन भी इस गन्यर्से अध्यात्म 
भाषके साथ कऋ्रमवार किया गया है । 


जैनधमके शाघल्वोंका खार इस गप्रन्थमें यथासम्मव संऋलित किया गया 
है। श्री गोम्भटसार, लव्यिसार, समयसार, आपकाचार, मूलाचार इन 
अन्योंका कुछ उपयोगी सार इस गझन्यके पाठकोंको मिलेगा इसको जो 
कोई आदिसे अंततक समझ व घंउके साथ पढ़ जायगा, उसयो उच्चा राघ्ता 
मिल जायगा, जिसपर चलकर वह कवइय अपने नरजीवनको सफल 
बनाएगा। इस झनन्‍्वका पठनपाठन अवण मनन हर दिसीको करना उतच्चित है ६ 
आगरा 
बे अर मे ( -. न्रह्मचारोी सीतलूम्रसाद । 
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आपका जन्म स० १९४६ पोौष शुक्ता ९ को मामगढ़ 
(खडवा ) आममे घनीमानी सेठ घाप्ती- 
जन्त काल । रामसाजी पोरचाड ननके यहां हुआ था। 
आपका पालन-पोषण इकऋलोती संतान 
होनेके कारण बड़े ही लाडप्यारसे हुआ | ११ वर्षकी ही अम्रमें 
सापका परिणयन संस्कार खण्डवावासी सेठ भीकासानीके साथ 
हुआ | लेकिन देवसे अधिक समय इनका दुम्पत्य सुख देखा नहीं 
गया। और इनकी १४ वर्षकी उम्र होते ही इनको बेघव्य दुःखने 
जआाघेरा | जाप इस दुःखको कमजन्य आपत्ति मानती हुई स्वाध्याय 
तथा शास्त्रश्रवण आदिसे अपने जीवनको शांति एवं सयमपृतरक 
आनतऊ व्यतीत करती चली भारही दे । 


यह आपका प्रधान गुण दे। जापने प्रायः शिखरजी, 'गिर- 
नारजी, जनबद्दी, मुलचद्री आदि भार- 

दान-शीरूता ।. उवर्षीय समस्त तीथोके दशेन किये दे। 
तीथैयान्ना फरते समय तीथोपर जहूंई 


जैसी नरूरत समझी वहांर मापने शक्ति अनुप्तार दान भी किया [ 


( ४ 9 


उदयपुरमें आपने २- कमरे और-णआपकी मांने: ४“कमरे इस तरह 
& कमरे श्री. संभवनाथनी 'जेन- घमंशालामें बनवाये हैँ। सिदवर- 
कूटनीमें भी २ कमरे बनवानेको आप मजूरी देखुक़ी हैँ । आप 
विद्यार्थी सहायक् कोष इन्दौरको १०१)र० देकर -उप्तकी संरक्षिका« 
नियत की गई हैं | गत & वषसे आपको वक्षस्थलमें एक फोड़ा! 
होगया था, भिप्तके इलानके लिये तुकोभमीराव जस्पताल इन्दोरमें 
गड ओर मारोग्य छाभ होनेके उपलक्षमें वहापर पोरवाड जन महा- 
जन वाडे करीच ५०००) रु० खचकर बनवा दिया दे | मनिप्तसे 
बीमारोंकी ठहरनेका मोर अच्छा सुभीता होगया दे । सनावदम 
मुनिश्नी शातिप्तागरणी ( छानी )के पधारनेके समय ५०१) भन 


बोडिग हाउप्को प्रदान किये है। तथा बड़नगरकी पसस्थाओंको 
भी १०१) का दान क्रिया हे | 


जापने अष्टाहिक्राबत, रविव्रत, सुत्रनीतत, सहसनामव्रत, 
रत्नत्रयत्रत, सुक्तावलीत्रत इत्यादि गनेऊ 
धामिकता । त्रत विधि पूर्वक पाछन किये है ओर 
समय २ पर नवीन ब्रत पालन करती. 
रहती हैं | आपने स्थानीय नन मद्रिकी पुूनक्के निमित्त किराना 
चानारका १ मकान सदाके लिये दे दिया हैं शिप्तकी वापिद्त आय 
5६००) हे | जापकी भावनाएु सदा घमसे पूृणे बनी रद्दती हैं । 
गत चर जापने करीच २०००) ख्च करके ओ पतिडचक्र विधान 
क्याया था जोर बड़ी ही प्रभावना कराई थी | जबसे स्थानीय 
कन्याद्ालाका उदघाटन हुमा है तभीसे आप १०) मासिक बरातर 


( ५९) 


देती आरही हैं | जापकी इच्छा दै कि एक पोरवाड जैन विध- 
'वाश्रम खोछा जाय ओर जाप सर्तेत ही इसकी चिन्तामें रूग्न रहती 
है । आप मृदुभाषिणी और मिलनसार घर्ममेमी महिला हैं । आपने 
गत वषसे स्वदेशी वस्म॒का व्रत लेढिया हैं। आप समय' २ पर और 
भी कई प्रकारके दान किया करती है। आपकी जांतरिक आकांक्षा 
है कि मेरी संपूर्ण संपत्ति घामिक कार्यों. ही व्यय हो'। जाशा हे 
कि बाईनीके सहयोगी गण उनकी इस भाकांक्षाको उनके समक्ष 
ही खण्डवार्में एक विधवा आश्रम जसी संस्थाको जन्म देकर उनके 
छुदयगत भावोकी पूर्तिमं सहायक होंगे | आपको घामिकऋ पुस्तकोंके 
प्रचारकी भी रुचि हैं । इस अन्थके प्रकाशनके लिये जापने बड़े 
इपसे ३००) का दान किया ४ | उप्ती दानसे यह पुस्तक पक्का 
जित की जाती है और दिगम्बर जेनके २४ वे वर्षके ग्राहकोंको 
डपहारमें दी जाती है | ( तथा कुछ प्रतिया विक्रयार्थ अलग भी 
निकाली गईं हैं ) आपको विद्याक्री बहुत रुचि है| जन कन्याशाला 
खण्डवाकी उन्नतिर्में तो आप सदा दत्तचित्त रहती है। जाशा हैं 
आपके इस शास्त्र दानका जनुकरण अन्य श्रीमती महिकायें वश्य 
करेंगी.) जाप चिरायु होकर झपना समय दान घममें अधिक 
विताकर अपना नन्‍मः साथेक करें यही हमारी भावना है । 
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आुएआप आफ एफ एस एड एड एज एड एड एफ ण्टोफ री इन 
बेशचाएलकाब्लः | 
(२) 
एक भव्यजीव आध्यात्मिक आश्रममें नाकर बड़े प्रेमसे अध्यात्म 
चचाकों सुनकर गठगद दोरदा दे | परम अध्यात्म योगी कहते द्वं- 
“हे ब॒त्प | तने जिम्त संघारको अपना माना है वह पर्यायरूपसे 
नष्ट होनेवाला और फिर नवीन अवस्थार्में आनेवाला है | तू मिन २ 
अवस्थाओसे मोह करता है वह सब शरदके मेब समान प्ररुय 
होनेवाली दें | उनके प्रठय होनेपर तू जितने अशर्में राग करता है 
उतने ही अशमें शोकसागरमें गोते खायगा | कोटि यत्न करनेपर 
भी वही पर्याय फिर द्वोना अप्तमव है। संभव दे कि किप्ती वस्तुकी 
सद्दश पर्याय होनाय पर नो नष्ट हुई उस्तीका फिर जन्मना कठिन 
है | इससे तु क्षणिक्र हर्ष विषादके कारण पर्योष जगतसे मोह 
छोड़, न साताकारी सम्बन्धोंमें रागकर, ने अप्ताताऊारी सम्पन्धोंवें 
'डेष | तथा तू जपनी दृष्टि फेर, पर्यायोंको न देखकर ठ्रव्यकी दष्टिसे 
उन मूल द्वव्योंक्ों देख मिनमें ये पयायें होती जोर विलती <दें | 
यदि द्‌ देखेगा तो इप्त लोकर्मं जीव, पुद्ल, घम, अघम, भाक्चाश्च, 
काल, इन छः द्वव्योंद्री सत्ताको पाएगा। मृल द्रव्य रूपसे छर्शो 
| 
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ही अपने निज स्वमावमें ही प्रगट होंगे 4 न जीवमें नर नारकादि 
'पयोयें दीखेंगीं न पुद्दलमें स्क्रेपोंके छोटे बडे दश्य नजर जावेंगे | 
घर्मोदि चार द्रव्य तो सदा निविफारी रहते ही हैं | प्रिय वत्पत ! 
इस दृष्टिमं न कोई बंघु हे, न फोई मित्र हे, न कोई शज्नु है, न 
वड़ा है, न कोई छोटा है। सववे जीव समान भआकारवान, असंख्यात 
अदेशी, शुद्ध पुण चेतन्यमई, परम वीतरागी, परमानंदी, परम रूछ- 
'छूत्य, भनत वीयेवान, परम निविकार तथा झखण्ड एुऋरूप रत्न- 
'ज्यमई दीख पड़ेंगे | बच्त, तू किप्तसे राग करेगा व क्रिप्तसे टेप ? 
त्तव समतामें जाकर अपने जीवको भी शुद्ध देख ओर सब तरफसे 
“उन्मुख हो उप्तहीमें उपयोग रख । यही जआानंदका बीन है । 


ब्‌ 

तत्व रुचिघारी कि, अ्रीगुरु उपदेश करते हैं- 

है भव्य जीव ! यह जगतका चरित्र पर्यायाथिकनयसे चल 
रहा दे । पर्याय सूक्ष्म हो या स्थूछ हरएनऋ क्षणमंगुर है, उसकी 
पलटन फाल्द्रग्यके निमित्तसे होती दै | कालद्रव्य हरएक प्रदेशपर 
विराजमान दे, इससे स्व ही लोकके पदार्थ प्मयर प रेकतन करते 
रहते हैं | द्रव्य दष्टिसे न कोई पेदा होता है न मरता-दै!पपर्याय 
व्छ्टिसे उपभना मरना हुआ फरता दे ॥ इमीको 'पलटना कद्दते:हैं | 
कोई मरणसे भय करते हैं, कोई रोगसे सय करते हैं, कोई आप- 
त्तिसे भय करते हें | परन्तु नो वस्तुस्वरूपके ज्ञाता हैंःवे।मरणको 
'एक मवसे दुप्तरेमें पलटना, 'रोगको सुद्ुलका 'पलूटता वःआपत्तिको 
कर्मके निमिचसे उत्पन्न होना भमानकरम्भय :नहीं -करते हैं, युद्ध 
अलेन्नमे “खड़े हुए भ्रीर! सिपराहीके शभान इन व्कर्मे ननित-अवस्तरा्ोंसे 
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घबड़ाते नहीं हैं। जिन्होंने शुद्ध निश्चयनयके आश्रयसे अपने णात्माको 
सविनाशी, अमुर्तीक, जसंख्यातप्रदेशी, चेतनामय, शांतिमय, आन- 
न्द्मय जान लिया द्वे वे सुमेरुपवेतके समान ढढ़ रद्दते हैं; पुद्धछ 
कर्मकी प्रेरणासे जाए हुए अवस्थारूपो वादलोंसे रख्॒मात्र भी विच- 
कित नहीं होते हैं | हे भव्यात्मा ! कर्मोदयक्ी मवस्था पढटनेको 
कोई समर्थ नहीं है | इप्से तू निश्चिन्त दो-ओऔर अन्य सबे शर- 
'णक्ों त्यांगकर एक अपने समात्माकी ही शरण ग्रहण कर। ज्ञो सर्वे 
जगतके द्र॒न्योंसे प्रेम हटकर, यहांतक कि मरहंत, पघ्रिद्ध, आचार्य, 
उपाघ्याय तथा साधु इन पंचपरमेछीसे भी प्रेम त्यागकर मात्र जपने 
ही ग्रुणोर्में रमण करने लगते हें, वे दी झ्चुछ स्वात्मानुमवरूंपी प्रयो- 
गको पा लेते हैं-जिम्र प्रयोगमें यह गुण है कि तत्काल जात्माको 
सुख शांति मिलती दे व इसके निमित्तसे पाप कर्म झट्ट जाते दें क 
सबलके नि्ल होनाते ढें। मथवा पाप पुण्यमें पलट जाते हैं । यही 
प्रयोग संसारके रसको सुखाता है ओर सुक्तिके झदमुत लामको देता 
है | इसलिये हे शिष्य ! जगतके प्रपंचसे निवृत्त हो ओर एकचित्त 


दो अपनी रत्नत्रयी आत्मगुफामें विश्राम कर | 





(३) | 

परम अध्यात्मयोगी कद्दते दे-हे वत्स ! इप्त संसारमें यह 
संसारी प्राणी कर्मोंसे छिप्त पड़ा दे ओर विषयकी,चाहकी दूहमें 
जछ रहां है। रात दिन सुख पानेकी इच्छासे सुखऊा सामान एकनऋर 


'करता है परन्तु देखता यह दे कि इच्छानुधार सामग्री मिलती नहीं 
'है। योँदे वह मिकती दे तो उप्तका संतत भोग नहीं होता दै- 
>अतरागम पढ़, नाता दे | यदि, भोग्य चृध्तु चनी रहे , दो हृष्णा कभी 
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शांत नही होती है, दिन दूनी रात चोगनी बढ़ती जाती है| इधर 
शरीर जराके सन्मुख होतेर मरण कर जाता है | तष्गाकी जांति 
न करपानेके हेतु दीसे देव, मनुप्य, तिथच, नारकी सब ही जीव 
सहा दुखी दें | वास्तवमें संप्तारर्मे दःखदाई पिथ्यात््व व अज्ञान 
भाव है | जिन्‍द्रीने इन दोनोंकी त्याग दिया दे वे हरणक गतिमें 
व हरणक दश्ञामें सुखी रह सक्ते हैं | हे भव्य ! ठ इसी विपषयके- 
उगलनेका यत्न कर | हम तुझे जो ओषधि बताते हैं उप्तीका सेवन 
कर | देख, तू विचार तू कौन है, क्या त्‌ शरीरी है ? नहीं । 
क्या तु रागद्वेष क्रोध मान माया लोभ है ? नहीं, क्योकि ये सब 


आकुलताके कारण हैं | तू विचार देख, त्‌ एक ज्ञानदर्शन स्वरूप 
देखने जाननेवाला है । तेरा ज्ञान तेरा संडार है | त्‌ इसे रावदिन 


अनुभव करता है | मरण प्राप्त प्राणीका अग बना रहता है पर जो 
चेतन्य गुणघारी वस्तु है सो नहीं रहती है | त्‌ वही चेतना प्रसु 
है | तरेमें सबको जानने देखनेकी शक्ति है | तू बहुत ही शांत 
स्वभाव द्वं-क्योंकि शांति ज्ञानकी सहायक है, जब कि अशांत्ति 
बाधक दे | त्‌ महा सुखी है | जरा चिन्ताओजक्नो छोड़कर देख, तू 
सुखी अपनेको पाता है या नहीं | हे भव्य ! त्‌ यदि मिट्टीरद्वित 
जलको देखेगा तो तुझे अपना स्वरूप झलक जायगा | जैसे जरू 
स्वभावसे निर्मेल, शांत तथा मीठा होता दै ऐसे ही यह तेरा जात्मः 
स्वभावसे निर्मेल भथीत्‌ सब कमेमूू रहित लछोकको झलकानेवाला, 
परम वीतराग तथा परम जानंदमड द्वे | सच पूछो तो तू स्वभावसे 
परमात्मा दे | वप्त, जब तू निश्चिन्त होकर कुछ देर ऐसा विचार 
कर कि में परमात्मा व परम शुद्ध है, निरंजन व निविकार हैं । 


324 ब्वागानम्या, जाए, मरमपशकतरन नी ाममी मत... रमाामग- ममता नमक "कामुक 
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'चस, इसी भसावकी सावना करनेसे तू जब भावनासे भी अतीत हो- 
जायगा तब स्वय जाप ठहरनेसे एक ऐसे आनन्दको पायगा जो 
सप्तारातीत भावनाको निरतर अनुभवमें आगरहा है | इप्त आनदके 
योगीको यह सप्तार कुछ भी दुःखदायी नहीं है | बच्त, हे वत्स ! 
यदि सुखी होना चाहता है तो तू अपनी परिणतिमें ही विश्र।म कर| 
४) 
परम दयांलु श्रीगुरु शिप्यको उपदेश करते है-हे मज्यनीव ! 
ज्ू प्रसन्न हो, ओर मन लगाकर मेरा उपदेश सुन | तेरे शरीरके भीतर 
जो एक जाननेवालछा पदाथ है उसे ही भत्मा या जीव कहते हैं | 
यह न कभी उत्पन्न हुआ है न कभी नष्ट होगा। यह अनादि अन- 
नव जविनाशी है, अपनी सत्ता अन्य श्रत्र जीवोंसे निराली रखता 
है।यह न कभी किप्तीसे मिला हुआ था न कभी किप्तीसे मिलेया। 
इसका संघार इप्तहीके साथ दे। यह आत्मा अपनी कर्मंगधरूप स- 
एिको आप ही बनाता दे इससे ब्रह्मा है, अपने कमेके फडोंक्रो आप 
ही भोगता हुआ अपनी कम व कर्मसे उत्पन्न हुईं सप्टिको पाछता 
है इससे विष्णु है । तथा यह आप ही अपने दी मोक्ष पुरुषाथसे 
सब कर्मोको नष्टकर शुद्ध मुक्त होता हुआ अपनी सह्टिका आप 
सहार करता है इससे यही रुद्र या महेश द्वे। यद्द एकद्रव्य होकर 
भी तीन स्वरूप है | यह गणोंके सहभावीपनेसे प्रोग्य, पर्यायोक्रे 
उत्पन्न व विनाश होनेसे उत्पाद व्ययरूपप है अथात् इस तीन स्व- 
भावकी अपेक्षासे भी ब्रह्म, विष्णु, महेश स्वरूप है | हरएक ज्ञीच 
एक दूपरेसे इतना भिन्न है कि एक पतिपत्ति जन्ममर प्रेमसे रहे हुए 
अदि पति सम्यग्दष्टी दे तो वह स्वगें जाता दे, यदि रत्री मिथ्यात्द 
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सहित दे तो तियच होनाती है । मिस्तकी आयु पूरी होनाती है 
उसे अकेला ही मरना पड़ता है फिर झकेला ही अपने कमौनुप्तार 
वह कहीं ननन्‍्म लेलेता है। जब एच्कको तीव्र भप्ताताके उदयसे रोग 
होजांता दे तब उप्त वेदनाको उसे ही भोगना पढ़ता है, दु्तरे कोई 
भी मित्र व बंघु उप्त वेदनाके अंश मात्रकों भी भोग नहीं सक्ते । 
हे भव्य ! तू ऐप्वा समझ-तेरा जीव मकेला ही कमोड़ा बांघने- 
वाछा, अकेला ही सुखी दुःखी होनेवाला व अफेला ही संप्तारश्रमण 
करनेवाला व अकेला ही मुक्ति प्राप्तिकी शक्ति रखनेवाला है | त्‌ 
अपने स्वरूपका विचार फर | तू एक अखंड चेतन्य घातुका अपत- 
ख्यातप्रदेशी पिंड है। तेरेमें अनन्तज्ञान, अनन्तदशन, अनन्तवीये 
अनन्तसुख, परम वीतरागता आदि झुद्ध गुण सर्वागव्यापक हैं; त॒ , 
स्वय परमात्मा, परमेश्वर, बह्म, क्रोधादि विकारोंसे रहित, परमनिरा- 
कुछ, भव्यादाघ, परमकृतरूत्य, परके कतोपने व भोक्तापनेसे रहित, 
परम्‌ मंगरूरूप दे | तू स्वयं देव है, तु स्वयं भाराध्य है, त्‌ सवये , 
पुज्य दे, तू स्वय ध्येय है, त्‌ स्वयं मोक्ष है | नध्त ये मव्यनीव 
तू सवे चिन्ता छोड़ दे। एक मन हो, अथवा संकल्प विकाररूफ 
मनका सद्दार कर दे | मनका उपयोग निप्त द्वव्यसे उठा है उसीमें 
उपयोगको डुबा दे और आप रूपमें थिर हो, भाप ही सपने पुज्य 
परमात्माकी आप ही सेवाकर अर्थात्‌ स्वानुम॒व कर, यही आनन्द 
कर, दुःखड्टन्द॒हर, शातिघर व कायबर दहै। 





(५) 
परम ज्ञानी श्रीगुरु उपदेश करते हैं-- 
है भव्य नीव [ तू इस संसारमें निश्त निप्त पदार्थकों भपन? 
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मानता है वह हरएकऋ पदाथ तेरेसे भिन्न दे ! तू विचार कर ! 
जगतरमें, जितने सत्तात्मक द्रव्य हैं वे जपने स्वछूपसे' माप रूप दें, 
परन्तु परस्वरूप नहों हैं, उनमें स्ववस्तुपनेकीः सत्ता है ओर एश- 
वस्तुपनेकी अप्तत्ता है भथौत्‌ सब्र ही प्त पदार्थ भिन्न २ रूप हैँ । 
कोई भी अपनो सत्ताक़ो खो नही सक्ता। वस्तु एक दूपरेमें निमित्त 
सहायऊ होप्तकी है, परन्तु फभी वदरू कर अन्य वस्तु रूप नहीं 
होपक्ती है | मोदी: प्राणी' भिप्त शरीरसे, मोह करता है वह शरीर 
पुद्ल परमाणुओं झा समूद दे-उनदीसे मिलकर बना है,, उनहीके 
विछुड़नेसे विछुट जायगा | मावा; पिता, भाई, षन्धु, रत्री, पुत्र, 
धन, गृह, ग्राम, नगर, देश जिनको यह प्राणी अपना कहता दे वे 
सब इसकी अआत्माकरी, सत्तासे भिन्‍न दें | न कोई किसीके साथ 
जनन्‍्मता है, न कोई किप्तीके साथ मरता दै। यदि. कोई, साथ 
जनन्‍्मता भी है तो मिन्‍न२ गतिसे जाता है यदि: कोई साथ मरता 
भी है.तो कमोमुप्तार मिन्‍न२ गतिको।भाता है | मगतके इन संर्ब- 
घोंको अपना मानना मात्र मोह है, जिससे! वियोग होनेपर, महान 
कष्ट होता है | ज्ञानी, भीद तो इस. स्थुरू शरीर व उप्तके सम्बंधोंके 
सिवाय अपने प्ताथ- संपतार अवक्स्थारमें जाए हुए तेजप्त और कार्माण 
शरीरको भी अपनेसे भिन्‍न जानते हैं, क्योंकि ये भी स्थुरू शरी- 
रके समान तेनप्त और कार्मोण वर्गणाओंसे क्रमसे बनते ओर बिग- 
डते रहते हैं | इन कर्मोके उदयसे जो मात्मामें रागादि ओपाधिक 
भाव द्ोते हैं उनको भी ज्ञानी जीव अपनेसे - भिन्‍न जानता है, 
क्योंकि' वे भी कर्मोप्राधि सापेक्ष हैँ | कम रहित-जीचोमें नहीं पाए 
जाते हैं ययपि! भक्तनन, गभरदंत, सिद्ध, भाचाये, ,उपाध्याय, साधु: 
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तथा इनकी मूर्तियोंको व शास्त्रोंद्री भक्ति करके धर्मक्रा छाम उठात्ते 
हें;तथापि उनसे पुण्यचध करते है, उनसे मसुक्तिक्ता लाभ नहीं पा- 
सक्त हैं, क्योंकि वे पर हैं | इमसे ज्ञानीको इन्हें भी अपनेसे भिन्न 
जानना चाहिये | ज्ञानमें जनेक जेय झहऊते हैं, उनसे खण्डरूप 
ज्ञान होता हे व इस्त खण्ड क्रमवर्ती ज्ञानसे अपना अग्वेड अक्रम- 
वर्ती ज्ञान है सो भिन्न है | इप तरह है वत्स ' यदि त सुखी 
होना चाहता है तो अपनेको सबसे निराला जान-एक अखड 
ज्ानानदमड़, परमसुखी, परम जतीदिय, अमुर्तीक, असख्यात प्रदेश्ी, 
अव्याबाघ, जजर, जमर, जविनाणी, गुणपर्यायवान जनंतबलि त्‌ 
सव जात्माओंके समान होकर भी अनोखा भिन्न सत्तात्मक द्वव्य 
दे'। मुक्तिका आनन्द भोगनेके लिये यह आवश्यक है कि ते सब 
सकरप विकलपोंको मेटकर जोर परम निश्चिन्त होकर अपने ही 
निरभय ज्ञान भावकी गुफामे विश्राम कर और वहीं अपने शुद्ध 
ज्ञानसझुद्र्भ अवगाहना कर, वहीं स्वात्मानुभव कर, वहीं रमणकर, 

चछ, जाप अपनेको अपनेमें अपने लिये देख | देखते देखते दष्टा 
टश्यकी वल्पनासे भी तू बाहर द्दोमायगा, तथ फिर कहा ज्ञायगा 

सो कोई नहीं कह सक्ता | बस ! हे वत्स ! यही जाध्यात्मिक 

सोपान है, यदह्दी अम्ृतपानका स्थान है, और यही आत्माके छिये 

मोक्ष-नगरमें जञानेको उत्कृष्ट यान है | 

(६) 
अगुरु परम दयारु हो समझाते हैं - 
हे वत्त | तू किसके मोहमें पडा है। चिस्त घमैशालार्म त्‌ 
.अँप्रना काम करनेको जाया है, तू उंसीकी रक्षामें राज्ि दिन खोरह्दा 
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है-अपना काम भूल गया है-यह नरतन महान्‌ उत्तम भी है तथा 
महान्‌ निकूष्ट भी दे | जो इप्तको दाप्तके समान रखकर जात्मध्या- 
नका साधन करते है वे मुक्ति पा छेते हैं, तथा जो इपके ही दास 
'दोनाते दें वे प्तातंते नरक तक पहुच जाते हैं। यह शरीर देखनेमें 
सुन्दर है, भीतर मल, मूत्र, कफ, रुधिर, हैाड, चाम, छूमि जादि 
जतुओंसे भरा हुआ है | शरीरफे बेर छिद्गोंप्ते व छोटे२ रोमकू- 
योंसे निरतर ऐप्ता मल अड़ता है कि मिसक्री संगतिर्में भाई हुईं 
परमपवित्र वस्तु भी अण्वित्र होजाती दे | नगतमें मलीनताका फेला- 
नेवाला यह मानवका शरीर ही है। आयु कर्म दरसमय इसके नाशके 
लिये इसका दम निक्रालुता रहता द्वे | अप्ताध्यरोग, अकस्मात, युद्ध 
आदिक़ा कारण मिलनेपर आयुकर्म एकदम इमप्तको करू मरोड़ देता 
है और यद्द अक्राक मृत्युकी गोढमें सो जाता है । इध्त अनित्य, 
अपविच्न, पुद्वेलके परमाणुओंपे बनी हुई नरकुटीमें जो रहते हुए 
इप्तसे मोह नहीं करते हैं वे बुद्धिमान है । जो इपके भीतर प्राप्त 
थाचों इद्रियोंक्री इच्छाकी पूर्तिम जाकुल व्याकुलर रहने हैं उनका सब 
जन्म निरर्थक भाशाकी मसम्पतमें ही बीत जाता है | अन्‍्तर्मे जब 
मरणकाल आता है तत्र निराश होऋर आशाओँके भारसे दवे हुए 
आर्वेब्यान करते हुए चले जाते है और खोटी लेश्यावश दुर्गेतिमें 
दु खदाई शरीर प्राप्त कर लेते है। इससे हे चत्स | तू म्मतृष्णाकी 
तरह इद्रियसुखोंके पीछे पड़कर अपने जन्‍्मको निरथेक मत खो और 
जरा निश्चिन्त होकर झपने आापको देख | यदि तू विचार करेगा 
आर निश्चयनयकी दृष्टिसे देखेगा तो तुझे यद्द झलकेगा कि तेरा 
ज्ञारीर एक परमपवित्र देवालय दे जिम्नमें तेरा ही जात्मा परमात्मा प्रभु 
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परम पृज्यनीय देव विराजमान दै | तू अनंत शुरू गुण परयो्योक्राः 
स्वामी है, तेरे ज्ञानहूपी उदरमें कोऋ भलोकके सब पदार्थ समाए 
हुए हैं। तो भी तू उन सबसे निशली सत्ताका रखनेवाला है । तेरे 
भीतर क्रोघादि विकारोंका नाम निशान तक नहीं है। त्‌ परमआरन- 
दमई अगाघ समुद्र है। वप्त, तृ अपने ही देवको एकाग्म हो पूज, 
उसीछी वन्दना कर, उप्तीकी स्तुति कर, उसीकी आराधनामें ऐसा 
तन्‍्मय होना कि पूनक पृज्य ध्याता ध्येय, सेव्य सेवक्रकों सब 
कूरपना मिट जावे और तू सुख-समुद्र॒में मग्ब होकर निरंतर मान- 
न्दामृकको पान करे | प्रिय शिष्य ! उठ, जागृत हो, निश्चिन्त दो, 
दृष्टि फेर ! तू मह्य सुखी है। बस क्षणभरके लिये सवको भुला दे, 
अपने उपयोगके सामने अपने ही सात्म-प्रभुक्नो विठा छे, देख ठो ' 
सही, केसा जानन्द्‌ जाता है ! बच्च यही आनन्द है जिम्तको लेते 
हुए बुद्धिमान संत छोग इस अपवित्र देहसे अपना काम कर लेते ' 
हैं और इस देहमें रहते हुए भी जीवनमुक्त दोनाते दें | 
हि 

श्री गुरु परम दयाह्ु शे मी करते हैं:- 

हे भव्य जीव ! तु भच्छी तरह विचार कर ! पराघीनतार्म 
कभी सुखका काम नहीं होप्तक्ता'है। स्वाधीनताही में सुख दे । 
इस संसारी जीवके कर्मबघकी बड़ी मारी पराधीनता है। कर्म ययपि 
जड़ दें पर कुछ वस्तु हैं, इससे बड़ी -मारी शक्ति रखते दें। विन - 
लीमें!जो शक्ति होती है उप्तसे अनंतगुणी शक्ति कमेंकी वर्गणाओंर्में 
डे, क्योंकि कामोण वर्गंणाओंमें तेजस वर्गंणीओंसे जननन्‍्तगुणे परमाणु “ 
दोते हैं । जीव ओर पुद्दलमें बहुतसे सामान्य गुण-भी दें इसीसे'पः 
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एक दूपरेके कार्मो्में निमित्त होते हैं। मेसे मादक पदाथे जड़ है 
परन्तु चेतनके भावोंको विकृत व शरीरसद्वित आत्माको उन्मत्त कर 
देता हे, बसे क्रमं-वर्गणाएं आठ कर्मोडी पर्यायोंमें होकर जात्माके 
साथ बंघी हुईं जब उदयमें आती दें तब जात्माकी शक्तिको आच्छा- 
दन करती हैं व मोह रागट्रेषक्का विक्रार पेदा करती हैं। अथवा साता: 
व सअप्ताताकारी सम्जन्धोंको मिलाती हैं। पूर्ण ज्ञानका विकाश न 
होना ज्ञानावरणीय कर्मफी ही प्रधानतासे द्वै | आत्माकी अनन्तश्य- 
क्तिका पूणे प्रकाश न होना अतरायफ्रमेके उदयसे दी है। मात्माका' 
स्वभाव इच्छारहित है तो भी इच्छाओोंका उत्पन्न होना मोहकमके 
निभित्तसे है | इच्छा करते हुए भी इच्छित पदाथोक्ता न मिलना व 
उनका वियोग होनाना अप्ताता वेदनीय व अन्तरायक्े 'उदयसे दे।' 
किप्ती खुखदाई संयोगर्में एक आदमी जीते रहना चाहता है परन्तु 
मआयुक्रमके क्षयसे तुत मर माता है, न चाहनेपर भी सर्वे संयोग 
छोड़ने पड़ते दें | जह्ांतक-संघारी नीवोंके कर्मोका बन्ध है वहां- - 
तक इनकी भाकुलुता नहीं मिट सछती और न सुखश्ांतिका साम्रा-- 
ज्य ही स्थापित होप्तक्ता है। इप्तलिये 'हे वत्स ! इन कर्मबंघके कार- 
णोंको पहिचानना चाहिये ओर उनसे छटनेका यत्न करना चाहिये।!' 
मिथ्याश्रद्धान, . दिंसादि. पापोमें प्रवृत्तिदप मविरतिमाव, आताद्वितर्मे " 
असावघानतारूप प्रमादमाव, क्रोध, मान, सत्या, छो*, कषायभाव ' 
व मन, वचन, कायके दलनचलनसे थात्माके प्रदेशोंक्रा. सकम्प 
होकर योग शक्तिका परिणमन ये सब कर्मोके खाने ओर 
बन्धनेके कारण हैं | इन सबका मूछ मिथ्याश्रद्यान दे । भिसने” 
ड्प्त मिथ्यात्वक्नी. जड़ काट दी ट्टे उप्तके अन्य कारण शीघ्र दी; 
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जड़ कटे वृक्षके समान सूख जाते दें | इपकी जड़ काटनेको 
हे भव्य ' सम्यग्दशनरूपी कुछाडी ग्रहण करनी चाहिये | उपको 
एक ही चोटसे मिथ्यात्की जड़ कट जाती है | झम्यसशन 
आत्माका गुण है, जहा आत्माको- सच आत्माओंसे, सब अनात्मा- 
ओंसे, सर्व॑ पुद्ुलकर्म द्वारा होनेवाले रागादि विकारोसे मिन्न 
पहचाना जाता है ओर उसे पृणे ज्ञान दर्शन व सुखशातिका 
समुद्र, अमूर्तीछ, अविनाशी, अखंड, असंख्यात प्रदेणी, स्वयसिद, 
गुणपयायवान्‌, अपने शरीरमें ही व्यापी, शरीसक्वार सिद्ध भगवानके 
समान शुद्ध, निरमनन, निविक्कार, सत्‌ पदार्थ माना जाता है ओर 
परिणतिमें आत्मीक् आनन्दक्की गाढ रुचि बेठ जाती है व सप्तार, 
भोग व शरीरसे उदासीनता होजाती है । जगतका सुखद॒“खमई 
सरंय एक तमाशा दिखता है, कर्मोका नाटक नजमर जाता है-जहां 
साताकारी कम्मोके उदयमें उन्मत्तता नहीं, अप्लताताकारी कर्मौके 
डद॒य्रमें विरूपता नहीं होती है, जहां पड़द्रव्यमई जगत उत्पाद, 
व्यय, भोव्यरूप नजर जाता है, जहा स्वानुभवके समुद्र्में स्नान 
करवा सुहाता है, जहा जात्मानद्‌ सुधाका पान भाता है, जहा 
आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिकचर्चा, आध्यात्मिक रसिझ्ोंडी सगति 
रनायमान करती है, जहां अपनेको बीवन्मुक्त अनुभव किया 
जाता द्वै, वहीं सम्यक्तव है । | 
व | हे वत्स | चिताको छोड़, मिथ्यात्व विषके वमन 
होजानेके ढिये तू एकातमें वेठकर जध्यात्मरस पानकी ओषधिका 
व्यचहारकर | त्‌ सर्वेसि उन्मुख हो, अपने आत्माके भाव ज्ञानमई 
शुद्ध स्वरूपके सन्‍्मुख हो, उपयोगको उसी भावमें जमावे, वारवार 
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ला 
उप्तीमें अठकावे, नगतको शून्य समझ आपनमें ही शशुन्यता भावे-- 
अपनेमें “में” के घ्िवाय कुछ नही देखे-यही दृष्टि तेरेको अद- 
भुत आनन्द दिलावेगी, यही सर्व सकटोंप्रे बचावेगी, व यही 
कमोक्ी सेनाको शिथिरु बनावेगी, व यही शिवतियाका प्रेम बढ़ा- 
वेगी ओर वह च्वय तेरे आलिंगन करनेको तेरे पाप्त चली आवेगी। 
बध्च | तू अनतकालके लिये सुखी हो जायगा | हे वत्प ' चिंता 
छोड़ ! सुखी हो | ! 
( ८ ) 
श्रीगुरु परमदयालु हो समझाते द्वैं--- 
हे मव्य ! धन्य हे जो तेरा चित्त जात्मकल्याणके लिये उत्छु % 

हुआ है | तूने मगतके फन्‍दोंपें फसे हुए झपने आत्माकी सपत्ति 
पानेका उत्साह पेदा किया छे | यह जीव कर्मोके बघके कारणसे 
ही संसार-बनरम अ्रमता फिरा करता है। तुझे यह बात ज्ञान लेनी 
चाहिये कि कर्मो के आनेके दारको फ्लिप्त तरदद बन्द क्रिया जावे । 

संपतारकी जड़ मिथ्यात्वका आश्रव है, इसको रोक देनेके किये 
सम्यग्दशनकी भरूरत है | जड चेतनके भेदभावकों न समझकर 
कुछफा कुछ अ्रद्धान करना मिथ्यात्त्व है | जात्मा और कर्मपुद्ठल 
जल ओर मिट्टीकी तरह [मिले हुए दें परन्तु नेसे छू मिट्टीसे मरग 
है चेसे आत्मा फर्मपुद्वलोंसे भिन्न दै। दोनोंका स्वभाव बिलकुल 
न्यारा न्यारा है | पुठुलोंसे जुदा भात्मा मात्र जात्मारूप द्दनन 

उसमें राग, छेष, मोद दें, न कोई अज्ञान दे, न कोई निर्वेकता 

है, न कोई आकुछता है | मान्न शुद्ध पूर्ण ज्ञान, दर्शेन, वीर्य व 
वीवरागता तथा सुखका समुद्र दे । रागादि विकार सब पुद्ठक 
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मा 
- द्ृव्यकी संगविका फल उस्ती तरह है जेसे निभर पानी मिद्टीकी 

- संगतिसे मेला हो जाता दै | आत्माको स्व अन्य द्वव्योंसे जुदा 
जानना ही भेदविज्ञान दै। इसके अभ्याप्त करनेसे जत्र दृष्टि 
जआात्मापर जमने रूग जाती दे तब्र जात्मामें भरी हुईं सुख, शांतिका 
अनुभव होता है | उसी समय प्म्यद्शन पेदा हो जाता दे | इस 
सम्यक्तमावके प्रतापसे संप्तारका चरित्र कमंक्रा नाटक नभर खाता 
है | नाटक्में मिनको दुःख तथा सुख दिखलाया जाता है उनको 
भले ही दुःख सुखका अनुभव हो पर नाटकके ढृष्टा व कतोको 
- इप्तका अनुमव नहीं होता है | सम्यग्दष्टि सपने ही ऊपर भाई 
कमेके उदयकी घटनाओंको नाटझके दृष्टाके समान देखकर द्वृर्षे व 
विषादके गाढ़ तमसे बचा रहता है। जगतमें जिन पदार्थोका 
सम्बन्ध हुआ दे उनकी हानिर्में झपनी हानि व उनके लाभसे 
अपना लाभ नहीं समझता है। उप्तको बड़ा भारी संतोष दे जो 
उसने अपने अट्टट, अमिट, ज्ञानानंदी सेडारकों पा लिया है | 
सम्यक्तवभावके ही प्रतापसे स्वानुमव होता है भिप्तसे सत्तामें बेठे 
छुए मोहनीय कमेंका बल घटता जाता है | यही जात्मपथपर 
उन्नतिकी जड़ है| प्रिय वत्प ! तू थोड़ी देरफे लिये नित्य एकांत 
स्थलमे जाकर तिष्ठ ओर तब यह समझ ले कि मैं जब अपने आपसे 
- चात करने वेठा हे-तर्त सपने उपयोगह्रो सर्व बाहरी पद्ा्थौसे, 

अपने तजप्त, कार्मोण व मीदारिक शरीरसे व्‌ कर्मंगनित रागादि 
परिणतियोसे हटा ले और जिप्त मूमिसे उपयोगक्ी उत्पत्ति है 
उसीमे उप्तको रमण करा-उसे जात्ममूमिसे बाहर :न जाने दे | 

- उप्ती सम्पाप्तसे सुझे स्वानुमवका छाम होगा | तब तू निप्त अनुपम 
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आनन्दका भोग करेया उप्तज्ञा कथन सुंइसे कोई फर चहीं पडता 
है, जो उसे भोगता है वढ़ भी कहनेमें समथ नहीं हो सकता हे | 
-अव्य | तू निश्चित होकर मत बचने कायकी गुप्तिमई परम संवरर्ूप 
निन जात्माकी शुद्ध मुफामें विश्राम कर ओर परमानन्दका भोग कर। 
(९) 
श्री गुरु परम करुणाभावसे समझाते हैं-- 

है भव्य ! तू संप्ताफे भयानक दुःखोंसे भयभीत होकर नो 

मेरे पाप्त आया है तो समझ ले कि यह तेरे सुघरनेका जमूल्य 
अचप्तर है | अन्न तू वस्त॒ुके स्वभावकों भले प्रकार विचार कर | 

यह जात्मा पुद्ठछोंकी संगतिमें पड़ा हुआ त्रिलोऋनाथसे अति दीन 

दीन होरहा है | मत्यन्त सुखीसे अत्यन्त दुःखी होरदा दै, पू्णे 

ज्ञानीसे भूख, अज्ञानी होरहा दै | वास्तमें एक बुद्धिमान मानव 

भी कठोर मदिराक्नो अधिअ्लंशर्में पीकर इत्ती तरह उन्मत्त हो मूर्ख 

होकर बहने रूगता है, दीन द्वो याचना करने रुगता है व जि 

मलीन स्थानोंमें क्रोड़ा करने लग जाता दै | निर्मेछ जरू भी घोर 

कीचड़के बीचमें पड़ा हुआ अपनी सब शक्तिको दबाए हुए कुचला 

जाता है | उप्तको ग्रहण फरनेका कोई रुख भी नहीं करता है । 
सबसे मयानक संगति आठ क्रममई फामोण पुद्दकूवर्गणाओंकी -है । 

'हनमें अपूर्व अनन्तशक्ति दे । चेतनके गुणोंकोी आवरण करना 

आनन्‍्हींकी शक्तिका काम है, इनकी सगति मिटठानेका उपाय १ हे 
“बत्स ! तुझे करना योग्य दै। पहला उपाय तो यद्द दे कि तू इनको 

>भअपना शसु जान इनसे भेम हटाले। इसंकी- कस्तूतोके जाकको 
' पनेरादेरसे देख: राम, डेख, मोह आादि-भावोंको शनहीक्तन अश्रचक 
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मा 
जाल समझ, भेदविज्ञानही कलछासे अपने निन जात्तद्रव्यको अप्ता 
वह यथारमें है वेसा उसे समझ । तेरा मात्मा अमृतीऊ, जप्तख्यात 
प्रदेशी, पूर्ण ज्ञान, दशनका घनी, परम शांत, क्ृतदत्य, परम सुखी 

अननन्‍्तबली, परम सम्यत्तती व परम निविकार है | परमात्मारूप 
यह जअत्मा है, इममें कोई सन्देह न कर | जिप्त सुख व शांतिसे 
सर्व प्रकारकी इच्छाओंका अन्त होनाता दे वह सुख व शांति 
तेरी भात्मामें अटट भरी हुईं है | तू अपनी दष्टि फेर ले और 
सबसे राग हटाले ओर इस अपने सच स्वरूपकी महिमापर आप्क्त 
होना, प्रेमी होना, इसीमें श्रमरवत्‌ छुमा जा | इसीका रुचिवान 
होकर पुनः पुन जपने उपयोगको अन्य द्वव्योंसे फेरकर इस अपने 
जात्ाद्रव्यमें ही उपयुक्त कर | स्वद्गरव्यका प्रेमी बनकर जव जब 
सम्भव द्वो तत्र तब उस्रीके स्वाद लेनेका उच्चम कर | जसे मिष्ट- 
फलका स्वाद उप्तर्में रसना इंद्वियके द्वारा उपयोगके थिर करनेसे 
जाता दे वेसे आत्म द्वव्यक्ना मीठा स्वाद आत्माके गुर्णोर्मे उपयोगके- 
थिर करनेसे जाता दै। सतत स्वरूप चिन्तवनका अम्याप्त कर 
आर दे वत्स ! जब पृण्यकर्मके डदयसे साताकारी सम्बन्ध प्राप्त 
हों तब उनमें उन्‍्मत न हो, उनमें छुभा न जा और जब पापकर्मके 
उदयसे अस्ाताक़ारी सम्बन्ध प्राप्त हों तब उनमें दःखित न हो ) 
दोनों दशाओंको कमेझत घृप छायाके समान क्षणमंगुर जानकर 
समभावसे भोग ले | इध्त पदधतिसे पुराने कम फ देकर झड़ नायंगे 
और नये कर्मोका वन्ध नहीं होगा। कर्मोके मेढको हटानेक्ा उपाय 
. सम्यग्ज्ञान पूर्वक कर्मफल मोगना और आत्माके मनोहर उपवनमें 
ह्लीढा करना है| इस ही पद्धतिसे सब के हटता चका जायग्रा 
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आर जात्मा स्वच्छताको प्राप्त होता जायगा। बस्त जब त प्रप्तन्न 
हो, मेरे: सामने क्षणमात्रके लिये तू मन, बचन, कायके व्यापारोंको 
बेंदकर, मौनी हो भीतर देख। देखते ही तृ जिप्त दृर्यक्रा दर्शन 
पायगा वही अध्यात्म स्थान है, वही सबसे मद्दाव दै, वही तेरा 
शुद्ध ज्ञान है, वही तेरा परम कल्याण है, वही जनंतगुणोक्ती खान 
है, वही तत्वोंकी जान है, वही परम अभमयदान दै, वही सुधासा- 
रका पान है, वही सुख अप्रमाण द्वै, वही मोक्षके लिये निरमेल यान 
है, वही भगवानकी परम शान दे, वही सवे कर्म शत्रुओंकी दान 
है, और वही मंगलीक एक प्रयाण है | बच्त इसी मार्गसे चल, तू 
सदाके लिये सुखी हो जायगा | 
( २० 2 

भरी गुरु परम दयालछु हो समझाते है--- 

है भव्यजीव ! तूने मेरी सगतिमें याद रुचि उत्पन्न की है। 
त्तेर अवश्य वल्याण होगा | जो कुछ में कहता हूं उप्तपर तू खुब' 
ध्यान छगाकर विचार कर। यह जगत जिप्तमें तू तथा अन्य पदाथ 
वास, कर रहे है अनन्त अखंड एक अमूर्तीक आकाशक्रा मध्य भाग 
है: इसे लोकाकाश कदते दें | इसमें हरएक स्थरूपर जीव, पुद्ठल, 
घमोस्विकाय, अघर्मास्तिकाय तथा काल ये पांचों द्रव्य पाए जाते 
है । कोई स्थान इनसे शून्य नहीं दे। सुक्ष्म एकेन्द्रिय स्थाचर जीव 
सर्वश्न भरे हैं। बादर एकेंद्रियसे पंचेद्विय यन्नतत्र हैं। पुठ्ु परमाणु 
व नाना स्कैंघरूप जिनमें बहुतसे सुद्ष्म व बहुतसे बादर हैं सर्वत्र 
लोकमें व्याप्त हैं। घर्मास्तिकाय व अधर्मोस्तिकाय मरखड लोकाकाश 
प्रमाण। अमूर्तीक एक एक. द्रव्य हें | कारद्रव्य जसंख्यात लोकाका- 

डे 
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शके एक एक प्रदेशपर एक एक भिन्न२ दें इनमें संस्तारी जीव व 
पुढुछ दी क्रियावान या हलनचलन करनेवाले हें। ओप निःक्रिय 
हँ। ये सवे द्वी सत पदाथ हैं| न थे कभी बने न ये कभी बिग- 
ड़ते दें । इनकी पयाये या अवस्थाए पलटती रद्दती दें, उन्द्रींमें उत्पाद- 
व्यय हुआ करता है| जगत इन्हींके पमुदायको कद्द ते है | इस- 
लिये यह जगत भी सतरूप जनादि अनंत जअद्धन्निम धै-द्वृत्योंके 
सदा बने रहनेकी अपेक्षासे यह जगत नित्य है। अवस्यथार्थोके पल- 
टनेकी अपेक्षा जगत अनित्य द्वे। तुम्दारा शरीर पुठ्ुल द्ूव्यक्री एक 
पर्योय दे । हुम्हारे भारवोस्ते रागाढि दोष जीवके भावोंद्री अझुरू 
पयोय दें | इस छनादि लोकमें तुम सब पुदुलकी संगतिसे नाना 
भेष बनाते हुए भ्रमण कर रहे हो। पुदछक्की संगतिसे द्वी हमारी 
तुम्दार द्दोनद्रीन अवस्था होरही है| हमने तुमने शरीरसे व शरी- 
रके संबन्धी रत्री, मित्र, पुत्रादिसि व घन, सूमि, सोना, चांदी आदिसे 
च सांपतारिक सुख दु,ख भाप्तरूप जशुरू परिणतिसे व परके हिंत 
च अहित करनेरूप अहंकारसे गाढ़ प्रीति करली है, इसलिये पुद्ध- 
रूकी सगति सदा ही बनी रहती है और हम कभी पुठुलके मेलसे 
रहित हो शुद्ध व निविकार नहीं दोते हैं| लो जिप्तसे राग करता 
दे चह उप्तसे बंध जाता है-“ हमें कमे वाधे हुए दें ? < हमें कर्म 
सत्ता रहे दें”? ये दीनोंके वचन हैँ | यदि हम साभ पदनलसे गीदि 


छोड़ दें, पुद्रछ हमसे इटने लग जयगा और हम उससे छूटऋर 
शुद्ध एकाकी दोज्ञोंयगे | 


| 


चप्त, हेः व॒त्स, ! तू झपने आत्माके स्वभावक्ती सम्दारू कर । 
उसे अच्छी, तरह, परख़कर अपन्ाले । तेरा स्वभाव परम झुझ;- परमे 
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आंत, परम ज्ञानी, परम निविकार, परम सूक्ष्म, अमूर्तीक तथा' 
परमानंदमय है । इसी एक भसावका नक्शा अपने शरीरके प्रमाण 
अपनेमें देख-श्री सिडभगवानका भी ऐपा दी स्वमाव है। सिद्ध 
भगवान व्यवहार नयसे छोकके शिखरपर बिराज्ममान हैं, परन्तु 
निश्रयनयसे अपने द्टी स्वरूपमें दे | हि । द्दी में व्यवद्दारनयसे ड्घ्‌' 
बरीरमें शरीरप्रमाण हू तथा निश्चयनयसे में अपने दी स्वरूपमें हं। 
इसी स्वरूपका मनन करना ही तेरी झुद्धिका कारण है। त सनन्‍्द 
समागमका प्रेमी हुआ है । तेरा परम पुण्य उदय आया है। त्‌ 
'एकान्तमें बैठकर स्व द्वव्योंसे चित्त रोक ले और परम समताभावके 
लिये सर्व जगतके द्रव्योंको निश्रयनयसे झुद् स्वभावमय देख | घद्त, 
सगद्धेष हटा देगा और वीतरागमय स्वरूपमें विश्राम करके जो 
आनन्द प्राप्त करेगा वह वचनातीत दे। यही आनन्दका भोय परम 
योग है, यही अपुर्व निरोग दे व यही परम मनोग है, यही सु क्ति-- 
र्सणीका योग दे । बच्त, तृ सन्‍तोषसे रम और सुखी हो | 
क्‍ ( २९१ ) 
अ्रीगुरु दयालु दो उपदेश करते हैं-- 

हे वत्स ! तू इस्त मानवजन्मको बड़ा टुलूम समझ । देख, 
सब संसारी ,जीवॉर्में मानवोंकों सख्या अहप है। जो बहुमूल्य वस्तु 
होदी है वह बड़ी कठिनतासे प्राप्त होती है | लगतमें रत्न कम हैं, 
कंकड़, पत्थर बहुत हें। जीव अनादि अनत अक्ृत्रिम दे, संघ्तारमे 
ही अनादिकालसे है, बहुत अधिक समय इक एकेंद्रिय स्थावर 
पर्यायोर्में बीतता दे । स्थाचरसे तर होना ब्रहत दुरुम है, अप्तमे 
पह्ुसे मानव _ ढ्वोना अति कृठिन्‌ ३। सानव गति , सुर्वोच्तम छे 
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कद्नोंकि यह सयमका साधन है। दक्त चरीरके बिना कोई घचरोर 
चर्मध्यान व शुक्ूलब्यानका आराबन कर मुक्ति नहीं पा सक्ता है | 
मानव जन्‍्ममें भी आकर सत्संगति तर बुछिचिल व निरागता पता 
मद्दत पुण्यक्रा फल दे | तमे पुण्यक्े उदयसे ये सच्र बातें पा ली हैं! 
अब भी यदि त जात्मोन्नतिकारक मागकों नद्गी पहचानेगा आर 
योंही इप्त जन्मक्ो खो देगा तो फिर तुझक्की ऐवा कवर मिलना 

ऐेप्ता ही दुरूम होगा जेसे रत्न समुद्रमें फैक्ना हुआ मिलना कठिन 
होता दे) रत्नत्रय ही मोक्षमा्ग दे] व्यवहारमें सात तत्वका 

अजदान, ज्ञान व श्रावक्ष तथा मुनिक्ा चारित्र पालना मोक्षमार्ग दे । 

निश्चयमें निज आत्मके सच्चे स्वरूपका अदान, ज्ञान व उस्तीर्मे 
चन्मय होना मोक्षमार्ग है-यही अतिशय कठिन दहै। तेरा लक्ष्य 
इस, परमोत्तम मार्गपर दिलाया गया द्वे। भत्र तू इसे मूर नहीं 
आर अपनी शक्तिके भनुप्तार इस मार्गपर चलना प्रारम्भ कर | जो 
चलते दें वे बढ़ते हैं, जो प्रमादी हैं वे कभी उन्नति नहीं करते ) 
अमाद्‌ इस जीवका वेरी दे, प्रमादको जात्मबढूसे हटाना चाहिये॥' 
प्रिय भव्य | निश्चय मोक्षमागें विना व्यवहार मार्ग सात्मझुद्धिका 
कारण नहीं दे । व्यवहार मागे कुमामेमें पतनसे बचानेवारा एक 

आहलूम्बन मात्र द्वै । इस जाश्नयके प्रतापसे सुमार्गमें जमे हुए तुझे 

बिन आत्मामें ही विश्राति प्राप्त करनेका उपाय करना चाहियें ३ 

तेरा जात्मा स्वये स्वतेन्र है, स्वेज्ञ है, स्वेदर्शी है, परम शांत है. 

थरमानन्दमय दे, अमूर्तीक है, तेरे शरीरप्तमाण-चवैतन्यमई जाकार-५ 
सारी है| यच्पि कम अम्बरमें जात्म सुयये:लछुघ दे तथापि व 


अम्बरको हटाकर झात्म सूयकी शुरू चमकते-हुएःरुफटिकके का: 
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"रचत्‌ देखना चाहिये और सर्व ओरसे उपयोगक्ीो हटाकर उसीकी 
डी परिणतिमें रमा देना चाहिये । यही रमाना योग या ध्यान है, 
यही वधका उच्छेठक है | जो सच इन्हसे मुक्त हो, निश्रिन्त हो 
स्वस्वरूपके रमनकता हैं, वे ही ऊतकत्य दें, वेडी खुखी और शांद 
हैं, वेद्दी परम घनी दें, वेही परम विह्ान हें, वेही परम तपस्वी हैं, 
वेही उच्चछुली हैं तथा वेही परम माननीय और सत्य प्रम्यग्दृष्टि हैं। 
( १६ ) 
परमगुरु परमदयालछु हो समझाते हैं--- 

हे बत्प ! तेरी याढ़ रुचि उपदेश सुननेक्री देखकर सुझकों 

बहुत जानन्द दे | तू निकट भव्य है, ठुओे अवश्य सम्यखशनका 
लाभ होगा | तूने जिछ घमरूपी नोकाक़ा आश्रय लिया दे वह तुझे 
मवदय सप्तारस्तागरसे पार करेगी | घमम जीवका परम मित्र है, धर्म 
इसप्त आत्माका स्वभाव है | इस संसारी जात्माको जिसे व्तेमानमें 
अपना स्वरूप प्राप्त नहीं है निम स्वरूपको प्रगटताफा साधन एक 
मात्र अपने स्वभावरूप घममें विज्ञाति प्राप्त करना है। जो स्वभा- 
वर्में लय होते दें वे द्वी स्वमाववान दो जाते हैं और विभावोंका 
नाश कर डालते हैं| जात्माका स्वभाव परम शुद्ध अमूर्तीक शरी- 
राकार ज्ञाता दष्टा वीतराग और जानन्दमय दे | यह अपने गुणोंसे 
सदा परिपृण रहता है तथापि पर्यायोंकी अपेक्षा परिणमनश्ञील है। 
यह नित्य जनित्यस्वमाव है. यह अस्ति नास्ति स्वभाव भी है । 
इसमें स्वद्र्य, स्वक्षेत्र, स्वक्राऊ, स्वभावक्ी अपेक्षा अस्तित्व दे जद 
कि परद्वव्य, परक्षेत्र, परक्ाल व परभावकी अपेक्षा नास्तित्व है, | 
यह स्वभावसे स्वशुद्धभावोंक्षा कर्ता व स्वशुद्धमावों श ही भोक्ता है। 
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मा 
'यह ज्ञान चेतनामई शुद्ध प्रा्णोद्न थारी हैं | यह निश्चयसे ऋरमचे- 
तना व कर्मफलचेतनासे भिन्न है। हस आत्मामें विभावरूप परिण- 
मनकी भी शक्ति है । जब क्मके उठयका निमित्त होता है तड 
यही रागादि विभाव भावोंमें व नरनारकादि पर्यायोंर्मे परिणमन करठा 
दै। व्यवहार दछ्टिसे यह कर्मोड़ी सेगतिसे पड़ा हुआ टप्त संप्तारडी 
४४ लाख योनियोमें भ्रमण किया करता दे। इस्ती विभावताको दूर 
करना ही उद्देश्य है। टमीकी पिदड्चि अपने आत्माके झुद्ध स्वमाव- 
पर विश्वाप्त लाने, उप्तीका यथा सशयरद्दित ज्ञान प्राप्त करने द' 
उसीमें लीन होकर स्वाद लेनेसे होती दे | इसीको निश्चय पम्य- 
“दशन, सम्ट खान, मम्यग्वारित्र कहते हैं | इप्त अभेद रत्नत्नयकी 
आतिके लिये व्यवहार घर्म मुनि व आवकका बताया गया है, पर- 
न्तु निश्चयघमके बिना चर मोक्षमार्ग नहीं हो पत्ता है | उपादान 
या मुरू कारण जात्माफ़े स्वरूपाचरणका यह जात्मा स्वयं है। जेसे 
खुबर्णके शुद्ध होनेका मूल कारण स्वयं सुबर्ण है, अग्नि भादि निर्मित्त 
है, वेसे व्यवहारघरम मात्र निमित्त है। जबतक कायकी पृर्णता न हो 
दोनों कारणोंकी आवश्यक्ता है | 
है भव्य ! ऐपा घममका स्वरूप समझकर त निर्थ्ित हो और 

शकान्तमें बैठकर अपने परमात्मदेवको मपने देहमदिरमें तिष्ठा हुआ' 
देख | उसकी ही भाव ल्गाऊर पुजा कर | जब तू उसे ढप्टिमर 

देखेगा तेरी ड्ष्टि उप्र तनन्‍्मय वा पाएगी । छंष्टा, दृश्यका भेद तत्न 
मिट नायगा, द्वेत मावका शद्धेत हो जायगा, भिन्न योगसे एक योग 
हो जायगा, ध्याता व ध्येयसे एक ध्यानमय हो जायगा, तब त्याग 
अहणकी करपना मिटायगा | जो जाप है वही जापमें प्रकाशमान 
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डूब जायगा ओर उसीके सुघामय शांत जहुफ़ा पानकर परम तहिः 
बढ़ायगा | 





( १३) 
शओऔीगुरु परमद्यालु हो समझाते हैं--- 

है वत्प ! तू अच्छी तरह इस ससार नाटकका स्वरूप विचार 

'कर इससे उदासीन होना। यह सप्तार अपने भिन्न स्वरूपको भुल- 
कर परपदाथसे मोद्द बढाकर निरंतर दुःख उठाया करता दे। संस्म- 
रमें रागद्धंपक्न कारण यह विश्वाप्त द्वे कि इद्रियोंके विषयमोगोसे 
सुखशांतिकी प्राति होगी। इसी रुचिके वश अनादिसे यह अज्ञानी 
जीव जिम्त जिप्त शरीरको प्राप्त होता है ओर जनिम्त्मं जितनी इंद्रियां: 
प्राप्त करता है उनकी इच्छाओंकी पूर्तिमँ दिनरात छगा रहता दे । 
बहुतोकी इच्छा पूरी नहीं होती है| यदि किसीकी इच्छा पुरी होती' 
है तो जिस पदाथेका सयोग होता है उम्तका थिर रहना व एक 
"दशा रहना बहुत ही दुलूम है। देखतेर उस्त पदार्थका वियोग' 
होनाता है व वह पदार्थ उसकी इच्छानुपार वतन नहीं करता है | 
फल यद् होता है कि चद्ठ उप्त पदाथके चियोगक्री चिताके कारण 
अथाह दुःखके समुद्रमें ड्व जाता है तथा एक इच्छाके पुरी होते 
ही उप्ती जातिकी दूसरी इच्छा बड़े वेगसे उठ जादी दे | फिर 
उसकी पूर्तिमं और दूसरी पहलेक्की अनेक इच्छाएु मोजूद दें उनकी 
पूर्तिमं चेष्टावान रहता है | पूरी नहीं होनेतक मदह्य आकुलव्याकुर 
रहता दे | यदि कोई फिर पूरी होनावी है तो फिर भी और कोई 
चैंदा होनाती है। इधर इच्छाएं बढ़ती जाती दें उघर शरीर दिनपर 
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'दिन जीण होता जाता है | जरा घर लेती है जोर यह यक्रावकफ 
देखता ही रह जाता है। इच्छामोंड्ी पूर्तिफी जाघा हींगें रहता है 
कि इप शरारको छोडइर अन्य घरीरो प्राप्त द्ोनाता है | यहां किर 
वही इच्छामोंकी पूर्तिका चक्कर चलता है। इस ताह एक्ेन्द्रियमे 
पचेन्द्रिय तक्न्के घरीरोंको घार वार कर टप जीवने बहेर कष्ट व 
सेकट उठाए हैं, कभी भी सुखशांतिक्ा लाभ नहीं किया है | प्रिय 
भव्य नीव ' जो सुखर्भाति अपने ही आात्मामें मीज़र दे उप्तहा 
'इसने किचित्‌ भी झ्याल नहीं किया है। इस अज़ानीछी दक्मा वही 
रष्टी हे जेसे अपने हाथमें सुबर्णक्षी मुद्रिक्ना होते हुए भी नृठ नावे 
ओर उप्तकी तलाश सच जगह कर जावे) पर वह तो तब ही मिले 
जब “अपने हाथर्मे ही मुठ्िका है?” ऐेसी सुध जावे | इमलिये तू 
इन ईंद्रेयोंके दाप्तत्वका परित्याग कर, इन इंद्रियोंडी इच्छा्ओॉको 
'रोग जान इनसे बच और झुखशांतिके लिये अपने दी सात्माके 
निर्मेल बाग क्रोड़ा कर| तू ऊच अन्य जनात्माओंसे छूटकर अपने 
निज जात्म वनमें प्रवेश ही करेगा कि तुझे सुखशांति मिलना शुरू 
'होमायगी | तू जवतक जात्म उपवनमें रहेगा कभी भी दुःख और 
अशांतिका भोग नहीं करेगा | वहां ठः खकफे कारण मो हु राग ट्वेंष 
भवेश ही नहीं कर सकते हैं।वहा वीतरागताक्ी ठडक् ऐसी बढ़िया 
रहती दे कि सव इंद्रिय-विषयकी चाहकी दाह तुर्व शांत द्ोमाती 
दे | तु इस उपबनमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वी, सम्यक्त, चारित्र 
आदि गुणरूपी वृक्षोंक्री शोभा देख और इनकी छायामें विशज्ञाम कर 
च इनके स्वानुभवरसपु्णे फल खा।द्वे जात्मन ! तू इस्त अपने डी 
जात्मारूपी बनमें विहार कर, यहीं स्थान जमा, यहीं भाराम करे। 
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'सूझे अतीन्द्रिय आनन्दुक्न जो अपूर्व छाभ होगा उप्तका कोई वर्णन 

नहीं कर सकता दे | बस, दिलको फेर और सुखी होना । 

( २४ ) 
श्रीगुरु परमद्यालु हो समझाते हैंः--- 

रे वत्सघ ! तूने क्या उत्त सूक्ष्म शरीरपर ध्यान नहीं दिया है 
जो इस जीवके साथ अनादिकारूसे चला आरहा है, मिसको कार्मण 
शरीर कद्दते द्वें ? यद्द सूक्ष्म पुद्छ वर्गणाओकऊक्ना पिंड है। ऐसी बर्गे- 
णाएं अनन्त परमाणुओंके बंघनस्े बनती हुई लोकभरमे व्याप्त हें । 
इनमें तेजस वर्गणाओंमें मिनको विमलीके पुठ्ुल कह सक्ते हैं उनसे 
-अनन्तमुणी अधिक शक्ति दे | यही पुण्य व पाप कर्मका बना देह 
है | इस शरीरमें हरसमय हमारे जात्माके प्रदेशोंके सकम्प होनेसे 
ये कमवर्गंणाएं खिंचकर जाती दे ओर हमारे भीतर क्रोध, मान, 
माया या लोभका जितना बल अधिक या मन्द दोता दे उतने अधिक 
या कम फालतक बंधघनरूप होकर मात्माके प्रदेशोर्में ठहर जाती हैं 
आर ये द्वी अपने समयके भीतर वंटकर समय ९ झुड़ती रहती दे | 
यदि द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव इनके फलके अनुकूछ होता है तच तो 
ये फल प्रगट कर, नहीं तो योंदी झड़ जाती हैं। कभी २ हम अपने 
वीतराग भावोंके कारण इन बधे हुए कर्माक्ो अपनी लात्मासे उनके 
' फल देनेके समयके पहले दी छुड्ठा डालते हैं, कभी हम उसकी पाप 
प्रकृतिको पुण्यमें या पुण्यकों पापमें बदल देते हैँ, कभी हम अपने 
भावोंसे बंधे हुए कर्मोका बल घट या बढा देते दूँ और कभी दम 
उनकी म्यादको कम या अधिक कर देते दें | जेसे स्थूछ शरीरमें 
' लिये हुए हवा, पानी, भोननादि स्वये पचते रहते हें, रस, रुघिरादि 
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मा 
बनते रहते, शरीर यंत्रको शक्ति देते रहते ओर झड़ते हें उसी 
तरह सूक्ष्म कार्मण शरीरमें कम पुद्टछ स्वयं बंधते पचते, फल देते 
व्‌ झड़ जाते हैं। इन कमोके जाठ मुख्य था मुल स्वभाव या प्रकृति 
हैं। ज्ञानावरण फर्म आत्माके ज्ञानबलको प्रगट होनेसे रोकता है, 
दशनावरण कर्म जात्माके सामान्य अवलोकन अर्थात्‌ दशन गुणको 
प्रगट होनेसे रोकता है, वेदनीयक्रम सांसारिक साता व अप्ताता 
पानेका निमित्त जोड़ता है, मोहनीयकम आत्माके श्रद्धान व चारित्र 
( वीतरागभाव ) को बिगाड़ता है, आयुकम किसी जन्‍ममें लेमाकर 
रोक रखता है, नामक शरीरकी अच्छी या बुरी रचना करता दे, 
गोन्नकम लछोकपूनित या निदित कुछमें सम्मंध कराता है तथा अत-- 
राय कम दान, काम, भोग, उपभोग, वीये (उत्प्ताह)में विष्न करता 
दि | ये जाठों दी कमे जात्माकी स्वाधीनताके बाघक दें। जो इन सबसे 
'छूठ जाते दें वे ही सुक्तात्मा या सिड कहलाते हैं | इन सबका शुरू 
मोहनीयकमे द्वै । क्‍योंकि मोहके कारण यह जीव संध्तारके पदार्थोमें 
उलझकर रागहेंघ कर लेता है, राग, ठेष, मोह हीसे कर्मोझा बंध 
हुआ करता दै। जो मोहको जीत लेते हैं वे ही सच्चे जेनी दें। 

प्रिय सठ्य | तू इसी शत्नुके विभयका यत्न कर | इसके - 
विजयका उपाय अपने ही शुद्ध आत्माके अप्ती स्वभावको पद्दचा- 
नना, उप्तपर ही रुचि बढ़ाना व उप्तका ही ध्यान करना है। निश्चय - 
नयसे जात्मा स्वज्ञ, स्वेदर्शी, परमवीतराग अमूर्ती क व परमानंद 
मई झुछ जलके समान दें। अपने ही शरीर मरमें व्यापक है | यह 
परिणमनशीर अथाोत्‌ मावोंके पढछटनेकी शझक्ति रखता हुआ भी 
अविनाशी व अद्धन्रिम है, इसकी ओर चित्तके जोड़नेसे द्वी परम: 
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छुख होता है |. भावश्यक्र यह है कि तू अपने मनको सब ओरसे” 
खींचकर हठपूर्वक मोहके परिवारसे हटाकर अपने स्वरूपमें ममा- 
नेका अम्याप्त कर | नित्य एकांत सेवन कर स्वखरूपकी श्रद्धारूपी 
गुफाम तिछकर जागता रह और स्वस्वरूपको ही भाठ कर्मोसे। 
रहित देखता रद्द | यह्दी अपने परमक्नल्याणका उपाय है | 
( ९२५ ) 
ओऔीगुरु परमदयालु हो समझाते हैः--- 

है वत्घ ! यह संस्तार संयोग वियोग रूप है, इसहीसे महान 
दुख रूप दै। यह मज्ञानो प्राणी अपने संचे आत्मिक सुखको 
'भुछे हुए रात दिन इन्द्रियोंके विषयाधीन सुखर्में उन्मत्त है | यह 
सुख पराधीन है-बाहरी पदार्थोके सेयोग छ्वारा अनुमव जिया जाता 
है । जन्र इ/च्छत पदाथक्ना सयोग होनाता है तब इसप्तका रागमाव' 
अधिक बढ़ जाता है जिप्तसे यह रागी जीव उ्त ही पदार्थेका वार 
वार सम्बन्ध होना चाहता दै | वार वार सम्बन्ध होमाने पर भी 
अवदय कहे अवप्तर आते है जब कुछ कालके लिये उसप्तका वियोग' 
दोनाता है अथवा कभी ऐसा वियोग होनाता है कि फिर उप्त 
पदाथका उप्त रूपमें मिलना ही अप्तम्भव होजाता है | बच्च यह 
अपुण या पूर्ण वियोग ही महान दु'खका कारण होनाता है | स्त्री, 
पुत्र, मित्र, बन्धु, घन, राज्य, योवन, बल, 2रीर आदि सब पदार्थ 
सयोग वियोगरूप हैं।सयोग सुखरूप व वियोग दु'खरूप होजाता 
है क्योकि संयोगके पीछे वियोग होता है इश्नकिये दु खकी मात्रा 
नहुत सधिक हो ज्ञाती दे । रोग, आपत्ति, दारिद्रथ, शत्रु आदिके 
संयोग तो महान्‌ दुःखरूप होनाते दें | मनिष्ट सयोग भी वेस्ता ही' 
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दुःखरूप दे । ये दोनों द्वी कर्माधीन मानवक्रे छिये अवइयग्र प्राप्त 
दोते हैं! बस, शरीरघारीको कभी निराकुलता प्राप्त नहीं होती दै। 
जात्मा अमूर्तीक व अविनाणी द्वे । इमीसे न खंडित द्वोता है न 
नष्ट होता दै। संप्तारचक्रमें पुनः पुनः पाप व पुण्यके जनुप्तार ए*- 
द्वियसे ले प्ेन्द्रिय तकके शरीरोंकों घारण कर अत प्तिद्नारी क्षणिक 
सुख तथा इप्टवियोग मनिष्ट संयोगक़ा जपार दुःख उठाया करता 
दे | जबतक तीव्र मोहका उदय है ततब्रतक यह प्रणणी कभी भी सुखी 
नहीं होपक्ता है इप्तलिये हे भव्य ! तू निम आत्माकी और उद्तके 
स्वाभाविक आत्मीक सुखक्ी पद्चचान कर ! निनको स्वस्वरूपका 
सच्चा ज्ञान व अ्रद्धान हो नाता दै और जो स्वाधीन आनदर्में विलाप्त 
करने लग जाते दें उनको ही शरीरमें रहते हुए भी सच्चा सुख 
मिलता दे तथा उनको ही सयोग व वियोगके दुःख आधे पीड़ित 
- नहीं करते दें।जितनार उनका स्वात्मानुभव बढ़ता जाता है उतना 
३ 8-उनका सुख भी बढता नाता है और दुःख घटता जाता दै। 
इसलिये तू सिड समान अपनेको मानकर द्रव्यकमे, भावकर, नोक- 
मंसे भिन्न शुद्ध ज्ञान दशन चारित्र व आनन्दका पुञ्ञ अपनेक्ो अनु- 
भेच कर-अपना उपयोग सम्पूंणे पसे हटाकर एक निम शुद्रधव- 
रूपमें जमादे । यहीं विश्राति पाले, बस सच्चा सुख पावेगा, दुःख 

घटाचेगा और शने-२ स्वाधीनताका स्वामी हो जाचेगा। 

( १६ ) 
भीगुरु परमदयालु हो समझाने है;-- 

! दे वत्स ! इस जगतर्में वही आत्मा सुखी रह पक्ता है जो 
घाहरी जगेत्में रहता हुआ भी उप्तसे मोह नहीं करके जेतंरगे 


आध्यात्मिक सोपान । [ २९ 





जगतर्पें प्रेम बढ़ाता हुआ उदप्तीका भवलोकनन करनेवाला बना रहता 
है | शरीर व उप्तके सम्बन्धी स्त्री, पुत्र, मित्र, कुटुम्ब, घन, मकान, 
रुपया, आदि बाहरी जगत हे जिनका सयोग व वियोग होता हुआ 
सत्रके देखनेमें प्रगट आता है इप्के सिवाय ज्ञानावरणीय भादि 
आठ कर्मोछ्ना बना हुआ कार्मण देह निप्तका उपादान कारण सुक्षम 
इंद्रिय अगोचर कार्मण पुद्गल संघ हे तथा तंन्त शरीर मो तजप् 
जातिके पुद्धर स्क्रवोंका बना हुआ दे ये दोनों मी बाहरी जगत हैं 
क्योंकि जात्माके बाहर पुद्दछ द्वव्यसे बने हुए हे । 
आठ कर्मोके कारण जो अज्ञान, मिथ्यात्व, राग, छेंष, अनु- 
त्सादद, प्रमाद, जादि ओऔपादिक ओऔद यिक् दें ये भी बाहरी जगत 
हैं-क्योंकि यह सब कर्मोका भाव ही विकार द्वै-कर्माका ही मल है, 
कर्मोंके स्कंधोंमें ही रही हुई अनुभाग शक्तिका ही परिणाम दे । 
अंतरग जगत अपने जआत्माके अपख्याव झुर जआात्मप्रदेश दें भिनमें 
ज्ञान, दशन, सुख, वीये, आदि मनेक गुण कछोक कर रहे हैं-- 
निनमें सर्व अतरंग बहिरग जगतके जानने व देखनेकी शक्ति हे ॥ 
बास्तवमें छोकाछोकछा ज्ञायक भात्मा ही अपना अतरग जगत द्वे | 
यह' वास्तवमें एक ऐसा दर्पण है जहां सव कुछ ज्योंका त्यो दिखततार 
8-। अतरग जगतके प्रेममें सदा निराकुछत्ता व जानन्द दे जबकि 
बहिरंग जगतके प्रेममें सदा चिन्ता, खेद और दुःख दै। हे वत्स ! 
जो अंतरंग जगतके दष्टा हैं वे द्वी अंतरात्मा सम्यग्दृष्टि ढैं-वे मोक्ष- 
मार्गी है, ससारसे उन्म्ुख दें, वे दी महात्मा दें, वे दी योगी ईद 
जिन्होंने अपना योग या संयोग अपने द्वी आप नोड़ लिया है | 
रोशबादरीःजगतसे बिलूकुछ मोह 'नहीं करते हुए विरुकुछ 
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अपने अतरंग जगतमें ही एक्राग्ममावस्ते लीन हो नाते हे ने हो साधु 
या यति हैं, वेह्ी अरहंत परमात्मा हो नाने हैं तथा वेही सत्र बाहरी 
जगतऊे सम्बधघसे छूटकर मात्र अत्तरंग जगमत्झूथधा केवल मात्मस्वमा- 
वरूप ही रद्द जाते हैं जिनको प्िद्ध पस्मात्मा कद्दते हे | 
तू उनहीका भजन कर, उनहीक्ला पुजनन कर, उनहीका सेचन 
कर, उनहीकी भक्ति कर जिन्होंने अतरंग जगत ही विश्राम प्राप्त 
किया है ओर निरतर यही भावना कर कि मेरा सात्मा भी इम दही 
प्रकारकी अवस्थाको प्राप्त होनार्वे | ये जहहंत, सिद्ध, साथु आदि 
तेरे लिये एक नमूना है, तेरे लिये एफ जादश है, द्‌ इनके समान 
बन, यही तेरा निर्मल ध्येय रहना उच्चित है। इनका जआाश्रव ले 
ओर तू भी अपने अतरंग जगतके अचलो हइनका अम्याप्त कर | द्‌ 
अपना अद्धान ऐमा ही बता छे | और ठ अगने भावोंगें यही भाव 
जमा छे ओर निरतर समय निकालकर व निश्चिन्त होकर तू अपने 
शर्ते में व्यापक खपने ही आत्माका अबलोकन कर | ज्ञानद्व छ्िसे 
-अछ्याष्टारा उसीका दशच कर | मन कपिको वेराग्यके खमेमें बांधदे, 
एकचित्त हो उसी शात व आनन्दुमई ज्ञातादृष्टा दत्वहझा ध्यान कर, 
ऊंतरंग जगतका ही भेमाठ होना, उप्तीमें ही विश्वांति पा जा, उद्तीमें 
दी तनन्‍्मयता जमाले, इस ही मार्गेसे तू सुखिया होजायगा और सद 
आपत्तियोंसे रहित एक खानुभृतिमई शांतमावक्ना स्वामी द्ोनायया। - 
(२७) 
- ओ्रीगुरु परम दयालु हो समझाते हैं... 
है वत्स! इस जगतमें वे ही घनन्‍्य झ्टें ज्नो सम्यक्तसे विभूषि 
होते हैं, मिनके भवोमें सर्वे ही पद जसेके तेसे झलकते हैं| यचपिं 


आध्यात्मिक सोपान । [ ३९ 





थे अर्पज्ञ हैं तथापि सर्वेज्ञ तुल्य जो कुछ जानते हैं वह यथाथ जानते 
हैं। सम्यक्तवक्ी महिमा भगाघ है। सम्यक्तवका घारी यद्यपि भविरति 
है तो भी मोक्षमार्गी है | उनके सर्व ही भाव ज्ञानमरईड होते हैं, उप्तका 
ध्येय झुद्ध जात्मीक भाव होता है। अशुद्ध भावसे उदाप्तीनता उप्तके 
दिलपर पृणतया छानाती है। वद्यपि सम्यक्तवी पृर्वेवछद कषाय नाम 
मोहकर्मफे उदयसे इंद्वियके विषयोंमें प्रवृत्त होता दे तथापि उच्च कमके 
उदयकी व अपनी विषयकी प्रवृ त्तकों दोषरूप समझता है, उसे रोग 
जानता है, इप्तल्यि इप्त रोगसे मुक्त होना चाहता है| सम्यक्तबीके 
अंतर भावोंमें अपने जात्माका यथाथ अश्रद्धान होनाता है कि यह 
जांत्मा सप ज्ञानावरणादि द्वव्यक्रम, शरीरादि नोकम व रागहेपादि 
भावकर्मासे जुदा है, यह शुद्ध चित्पिड, शरीर प्रमाण जाक़ारधारी, 
परमवीतरागी, परमसुखी व परमपदार्थ है । यह आत्मा जब ज्ञाता 
और ज्ञेय दोनों रूप है तब पांच जजीव पदाथ पात्र नेथरूप दें। 
इस मात्माड्की सत्ता हीके ढारा अन्य पदार्थोश्े सत्ताक्रा बोध होता 
9 जैसे हंसको पानी और दूध मित्नर भाष्तता है, नोदरीको सच्चा 
झूठा नभीना अगर दीखता दे, सुब णकारकों सोना ओर चादीकी 
मिश्रित पिंडमें भी सोना ओर चादी अल्ग२ माद्म होते है, प्रवीण 
पैदक्ो एक औपधिकी गोलीमें जितनी दव्ाइया है वे सब जुद्दीर 
अगट होती हैं, इसी तरह सम्यक्तवीको अनीव पदा०फे मध्यमें छिपे 
हुए आत्माका भी यथार्थ व सवधे भिन्न एक्रूप श्रद्धान दोता है। 
संम्यत्तवीके क्छोल करनेका क्रीडाइन अपना 'ही अआशमीक उपवन 
होता दे महारे गुणरूपी 'सक्ष परम गोभाओं विप्तारते है। उद्दकआा 
घा- अरने मत्त्माओ् द्दी स्थान होता है, उमका भोनन र्वात्मानुमु- 
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तिसे उत्पन्न णपूर्च सुखामृत होता है, उप्तका विश्वाम अपने ही' 
खमावक्ी शब्यामें होता है, उप्तका फार्य आत्मस्वरूपकी से परसे 
रक्षा करते हुए भात्मबलकी वृद्धिसे स्वरूपश्रद्धानमें अटलरूपसे जम 
रहना होता है । दर्शन मोहका अनल उसे दग्घायमान नहीं कर 
सक्ता है| है भव्य ! तू जिस तरह बने इस सम्वत्तव-रत्नका राम 
कर | इसका उपाय यही है कि द्‌ नित्य कुछ देरके लिये एकान्त- 
सेवी होकर भेदविज्ञानक्ा मनन कर कि में भिन्न हैं ओर सत्र मुझसे 
परे मुझसे अन्य है, अन्य थे व अन्य रहँगे, न मेरे कभी कमा 
बंध था न है व न कभी होवेगा | इसीका मनन तेरी मिथ्यात्वकी 
कालिमाकोी मिटावेगा, अनन्तानुबधी कषायका दमन करेगा और तुझे 
सेप्तारके अघकारसे शेर लेजाकर सोक्षक्ते प्रकाशर्मे पहुंचा देवेगा। 
(१८) 
ओगुरु परम दय,लु हो समझाते हैं- 

है वत्स | तू गंभोरतासे विचार कर | यह जगतका नाटक 
मात्र हर्ष विषादका कारण है | जऊेसे नाटकके कार्य चिर नहीं रहते 
हैं: बेसे जगतके टश्य अस्थिर हैं। जिन दरश्योंको देखकर यह 
अज्ञानी हृषोयमान द्ोता है उनही दर्योंका विलय इसे विषादः 
अदान करता दे | भिनके जत्तरंगमे सम्यग्दष्टि नागयत होगई दे, 
जिनको जात्मीक सुखका स्वाद जाने.लग गया टटे उन महात्माओअंकि- 
भून द्पणके, समान विकार रहित रहते हैं, वे दृश्योके मात्र, दृष्टा 
व ज्ञाता ही रहते हैं | उनके रूपमें मोहित होकर राग व डेष 
नही करते दें, जेंसे समझदार प्राणी सुयेकी, अतापको थिर नहीं 
जानकर उसके रहनेपर दम व चछ्े जानेपर शोक- नहीं: करते हैं 
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उसी तरह ज्ञानी से जगतकी णव्थाको भथिर व चेंचल जानकर 
उनके प्रगट होनेपर हपषे व उनके विलय होनेपर खेद नहीं करते 
हैं | ज्ञानी द्ृव्यकी दछ्टिसे जमतको देखते देँ । उनके भीतर यह 
निश्रयनयकी दृष्टि जाग्रव रहती दे शिम्तसे वे इस जगतको सक्षा 
ही शुद्ध, निविकार देखते हे | उनकी इस जगतमें भरे हुए छह्ों 
द्रव्य जीव, पुद्ुल, घर्मास्तिकाय, अघमोस्तिकाय, आकाश और काल 
सब भिन्नर अपने स्वभावमें प्रगट होते हैं | जीव यद्यपि अननन्‍्ता- 
नंत हैं तथापि ज्ञानीकी दृष्टिमें सब ही एक जाकार, शुद्ध, एक 
स्वभाववाले दीखते हैं। सच पिछ परमात्मा ही दें, इप्त द्रव्यकी 
इष्टिसे देखते हुए शत्रु या मित्रका भाव नहों रहता दे | न कोई 
लघु न फोईं दीध दिखता है, न कोई सेवक न स्वामी नजर जाता 
है, न कोई देव न नारकी न पशु न मनुष्य दिखते हैं, न कोई 
राजी न कोई नाराम नजर आता द्व। सब ही जीव परमानन्द््मे 
निमग्न परस वीतरागी दृष्टि पड़ते हें | क्‍्याही मनोहर दृष्टि दे ? 
इसी दृष्टिमें स्मताभाव जग जाता दै। यही सच्चा चारित्र दे | यद्दी 
मुक्तिका सोपान है| यही आनन्द॒का स्थान है। यही रत्नत्रयमार्गेके 
एकत्वका ज्ञान है | बस्त हे भव्य | तू किघर मोह करके क्लशित हो 
रहा है ? उठ, जागृत हो ओर बलपूर्वक मोहको इृठाले | झपने में 
ही अपने आपको देख | में शुद्ध चिंत्पिड, अखंड, अविनाशी हूं, 
में ही ज्ञाता हूं, में ही ज्ञेय हें, में ही दृष्टा हैं, में दी दृश्य हें 
में'हो मोक्ता हैं, में ही भोग्य हे, में दी सेवक है, में ही सेव्य हूँ। 
मभवा में इस विचार तरंगावलीसे भी परे एक भक्षोमित समुद्रततम 
पंस्प्-मंभीर जाप जापमें मग्त हूँ क्या हू कया नहीं हूं, हस विक्रा- 
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रसे भी दूर हैं | हे शिष्य ! जब तेरा चचल मन लघवणकी डलीके 
समान आत्माके स्वभाव रूप पविन्न जलमें घुछ जायगा ओर उ्त 
स्वाभाविक जलरूप एकमेक्न दो जायगा तत्र ही ते अपने तत्त्वको 
पायगा, स्वात्मानुभव जगायगा और प्च्चे सुखक़ा स्वाद पाता हुआ 
परम तृध्त हो जायगा | 
(१९ ) 
प्रमगुरु परमदयालु हो समझाते दैं-- 

हे वत्प ! इप्त जगतमें वे ही छुखी हैं जो निश्चयनय ओर 
उयवहारनयके द्वारा पदार्थेकी व्यवस्थाको भले प्रकार समझ ऋर निर्मर् 
ज्ञानी होनाते हैं। निम्भयनय भुताथ है, सत्याथ दे | जप्ता कोई 
पदार्थ सदासे अपने स्वभावमें दे उसे ही दिखलाना निश्चयनयर्को 
काम है। यह एक पदाथका ही अवलूम्बन लेकर उप्तीका स्वरूंव 
झलकाता है-व्यवद्वारयय अभृताथे है, अप्त्याथे दै-पदार्थक्ी परके 
निमित्तसे होनेवाली अवस्थाओंछो वितानेवाला है। निश्च यनयसे य दें 
विचार किया करता दे तो यह अपना आत्मा विलझ्ुुछ आत्मरूत 
है | इसमें न राग है न द्ेष है न कर्म दे न नोकर्म है। यह परम 
झुद् निरंनन निर्विकार अपने झुंछ स्वाभाविक ग्रुण और पर्यायोसे 
पृण है। यह जात्मा स्त्रय ही परमात्मा दै, परमेश्वर दे, मद्मप्रसु 
दे, सवेज्ञ है, समेदर्शी है, परमशांत है और परम आनन्दमई दे । 
यह शपने शुद्ध मप्त्ख्यात प्रदेशमई आकारका घारी दे । निश्चय- 
नय बताता दे कि जेसा मेग आत्मा शुद्ध है तेप्ता दरएक आत्मा 
स्वभावसे शुद्ध दै | निश्चयनयमें ससारी ओर सिद्ध आत्माका भेद 
नहीं, इप्त जन्म व परजन्मका मेद नहीं, माअशव वध व सेव्र निर्मे- 
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नहीं | निश्रयनयसे देखते हुए राग, छेष, मोहका कहीं पता नहों। 
कम, नोकरका कहीं झलकाव नहीं । मात्र जात्मा जात्मरूप ही 
झलकता है| जीवाजीवादी सात तत्वका सर्च ही प्रबंध व्यवहारन- 
यसे है | व्यवहासर्नयकी छष्टिसे देखते हुए रागह्नेष होना संभव द, 
निश्रयनयकी दृष्टिमें मात्र साम्यमाव छे। जो इस नयका सहारा 
लेते हैं वे शुद्ध जात्माके परम मनोहर उपवनमें पहुच जाते हैं और 
बहांकी सुख शांतिका अपूर्वे छाम पाते है | निप्त निबलू आत्माका 
मन निश्चयनयसे दिखाए हुए शुद्धात्माकी ओर ज्मा नहीं रह सक्ता , 
है वही व्यवद्वारनयका आश्रय लेता है | हे भव्य ! सुखशांतिमय 
जीवन वितानेका उपाय निश्चयनयका जआारूम्बन है। इसीके प्रतापसे 
अग्ेदरत्वश्नयका रूप निविकतय समाधिक्रा छाभ होता है | मोहके 
प्रप्चजाहोंमें फसे हुए मनको निकासकर आत्माके डपवनमे क्रोड़ा 
कराना यही प्रयत्न सराहनीय दे | त्‌ निश्चिन्त होऋर नित्य दो 
घड़ीके लिये सबसे किनारा कं और एक भावसे एक अपने दी 
आपमें ढछ्टि घर | अपने आत्माको चीतरागमय आनन्दका सागर 
समझ | उस्ीमें डुबकी लगाकर वार॒वार स्नान कर | यही उपाय 
तेरे सांचनन जात्माको निरंभन बना देनेवाला द्दे । 
( २० ) 
श्री गुरुपरमदयाछु हो समझाते हैं-- 

हे शिष्य ! जो जीव प्रप्यक्त शु॒ुणसे विभूषित होते हैं, निप्तके 
भीतर आत्मा और जनात्माक्ना भेदविज्ञान जग जात है, नो झती- 
न्द्रिय आनन्दका मना पाछेते हें, नो संपारको जात्माके लिये चंवन 
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मान लेते है, जो स्वाधीनताकों ही आत्मीक सग्पत्ति स्वीकछझार दरते 
हैं, जिनको सब जगतकी शात्माए अपने समान निश्चयनयमे हाड- 
छती हैं, जो व्यवहारनयसे भी छपने हुक समान परको दु ती 
करना बुग़ समझते हैं, जो सर जीव मान्नपर दयादु दो सबके साय 
प्रेमालु है, और पव जीवोछा भला चाहने हैं, भिनक्री दृष्टि निम 
जात्माके विकाथ फरने ओर उसे पूृण शद्द बनानेपर दे ऐसे सम्प- 
ग्दंष्टि जीव प्रशम, स्वेग, अनुच्म्पा, आस्तिक्य टन चार लक्षशसि 
लक्षित होते हैं। उनका मन शांतभावसे वामित होता दे |वे निर- 
तर शांतिक्े उपामक् होते हैं। वे क्रोधादि क्पायोंके कार्णोके होने 
पर ज्ञानचलसे विचार करके व्यवहार करते हैं, वे अनन्तानुअन्धी 
कृषायके अभावसे अन्याययुक्त क्रोध नहीं करते हैं। उनका मन भी 
तीव्रमानसे कठोर नहीं होता है। भति लोभके आनेसे उनमें संतो- 
घफ़ा गुण पेंदा होनाता है | थे तीम्र मायाचार न करके यथासैभव 
सरल बर्ताव रखते है। उनके मनमें शांतभाव, उनके चचनोंमें आंत 
आव, उनके सुखपर शांतभाव व उनकी शरीरकी चेछ्ठामें शांतभाव 
झलकता दे-जिस परमशांत परमात्मा समान अपनेक्नो जानता है, 
उप्तको छायाका दृश्य उप्तके बाहरी अगोप॑ंगोंपर प्रकाशमान रहता 
दे । संसार दुःखमय दे, शरीर अपविन्न व नाशवंत है, भोग जतृ- 
प्तिकारी हैं, यह भाव संवेग है, घम ह्टी सुखदाहे हे, मो क्ष्द्दी पवित्र 
है । जात्मानन्द भोग ही तृप्तिकारी है। यह भाव भी संवेग हद । 
इस भावके कारण सदा ही भवजालूके कारणोंसे बचनेका उद्यम करता 


है। णनुकम्पा अथीत्‌ दया तो उप्तकी अपूर्वे होती है। कोई प्राणी 
धकेन्द्रियसे के पंचेन्द्रियतक मेरे मन, वचन, कायके द्वारा कष्ट न 
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पावे, मे यथासेमव सबका रक्षण करू व जो शक्तिया भेरे पाप्त मेरे 
पुण्यके उदयसे प्राप्त हैं, उनसे मे से प्राणीमात्चका यथासंभव उप॑- 
कार करूं, यह भाव उप्तको दयाभावसे बर्तन कराता है | यह खान- 
पानादि व्यवहारसे यथाप्तमव अन्य प्राणियोंकों बहुत जल्पकष्ट' देता 
हुआ अपना काम चलाता हे-वृक्षा पीड़ा नहीं पहुचता हे। जांद्वार, 
ओपषधि, अभय व विद्यादानमें सदा उद्यत रहता है | जीवमान्नको 
आत्मज्ञानी बनानेका प्रेम इस ज्ञानीके छदयमें पेदा हो जाता है | 
आस्तिक्य भाव यहातक हे कि इस ज्ञानोको आपेक्षिक नास्तिक्यके 
सिवाय सवथा नास्तित्व कद्टी दिखता नहीं हू | चह जीव॑, पुद्धूछ, 
घर्मा स्तिकाय, अधघमास्तिकाय, आकाश, काल इन छः द्वृव्योक्री मूल 
सत्ताक़ो स्वीकार करता हैं, उनकी अवस्थाओंधा बदलना ही सप्तोर 

“है । एक द्रव्यका दुप्तरेमें, एक गुणका दूपरे गुणमें, एक पर्यावक्ता 
दूसरे पयोयमें ही नास्वित्व मानता हे | वह जात्माके नित्य अस्ति- 
त्वको मानते हुए जब यह मानवदेहसे अन्य देहमें प्राप्त होठां है 
तब पर्यायकी दष्टिसे अन्य देहमें मानव देहद्या व अन्य देहमें बसे 
हुए जात्माकी अवस्थामें मानव देह्में बसे हुए आात्माकी अवत्त्याका 
नास्तित््व मानता हे | ऐसा सम्बक्ती जीव ही सुख-शातिका भोग 
कर सक्ता है| है भव्य ! तू भी इस्त सम्यक्त गुणकों दीघ्तमाने कर- 
नेका उद्यम कर | इसके लिये एक मात्र उपाय भेदविज्ञानका मनन 
है। त एकांतमें बेठकर यही विचार कर कि जेसे भूमिसे चावक 
अहरूग द्व वेसे मेरें शरीरादि व रांगांदेसे मेरा शुद्ध मात्मा अकंग 

“ह। मेरा आत्मा ही मैं हैं । अन्य सर्वपरें हैं| निमे आत्माको रदयर्मे 
ले) अश्रद्धापृवेंक उसे परमात्मां समान विक्रार रहित देखें, वर्थी इस 
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है, +० िशनिशििनिमि ५ २०० “अकाल + 5 नी अल जम ला 
विचारके समान अन्य आत्माओंकोी भी अपने समान व परमात्माके: 
प्मान शुद्ध देख | इन भावनाके फलसे परम समताभावकी और 
पुनः पुनः “ में झुद् स्वरूप हूं ”” इस भावका मनन कर। चत्त ये 
भाव जमते जमते जब कभी तू अपने जात्माके स्वभावक्री पकड 
छेगा, परमानन्दका मोग करेगा और तब ही मिथ्यात्वीसे सम्यक्तो 
हो जायगा | 
(२१, 2) 
ओऔगुरु परमद॒यालु छो समझाते द--- 

हे वत्स ! इस सप्तार ससुद्रका पार नही दै। इपमें इस सप्तारी 
प्वीवने वार वार परिवर्तन किये दें। हृव्य, क्षेत्र, काल, भव, भी 
इन पांच प्रकार परिवतेनोमि मिरतर घूमते हुए इस जीवने अनन्त- 
काल नाना प्रकारकी कर्मकी पराधीनतामें पढ़े हुए व क्लेश उठाते 
हुए बिता दिये है। पुद्ुछकी कर्म व नोकम वर्गंणाओंको इस जीवने 
वार बार ग्रहण कर करके त्यागा है। अनत चक्रोंमें शायद दी कोई 
वगेणा बची हो जो इसने यहण न की हो। लोकाकाशके असख्यात 
प्रदेश है | ऐसा कोई प्रदेश शेष नहीं रहा है, महा इसने जन्मे 
ले लेकर पुण न किया दो । उत्सर्पिणी अवप्तर्पिणीका काल वीघ्त 
ह कोड़ाकोडी सागरका दे। इस्त कालके हरएक सुक्ष्म समय यह ज्ञीव 
वार वार जन्म तथा मरण कर चुका है। नारकोंके जअघन्य भव 
१०००० वर्षकी आयुसे लेकर उत्कृष्ट भव तेतीस सागरतकर मितने 
शक एक समय बढ़ती आायुके भेद हैं उतनीर जायुके घारक अनेक 
भव वारवार घारण कर चुका हे। इसी तरद्द देवकी १०००० 
आयुके जघन्य भवसे नवमें ग्रेवेयकके ३१ सागर तकके व तिर्येच 
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तथा मनुष्यके प्रत्येकके श्वांपके जठारहवें मागके जघन्य भवसे लेकर 
तीन पसयके उत्कृष्ट भवतक एक एक प्ममय बढ़ते ऐसे मनेक भव 
वार वार घारण कर चुका हैं। तो भी आमतक इसप्तका संप्तारश्रमण 
नहीं मिटा हैं। इन भर्वोर्में इस जीवने जन्म, मरण, रोग, झोक, 
वियोग आदिके अनेक अप्तहनीय शारीरिक ओर मानसिक क्लेश, 
उठाए हें, इच्छित पदा्थोक्की लव्बि न होनेसे बहुत ही आकुलित 
होचुका दे | इष्ट पदा्थके वियोगसे बहुत ही परेशान रहा दे। इस 
भवश्रमण मिटनेका उपाय एद्न मात्र अपने आत्माके स्वरूपको' 
पहचान है । यद्द आत्मा स्वय सुखका भण्डार व परम ज्ञादी है वः 
इसीके रमणमें ही आनदह्य लाम दे | यह अछा इप्त भात्माके 
उपयोगको अन्य सर्व विभावॉसे हटानेके लिये एक प्रबल यत्न है | 
जो जआात्माके विचारसे निञ्र आत्माक्रा अनुभव प्राप्त कर लेते दें 
उनऊो सपसारसे वेराग्य और सुक्तिसे प्रेम पेदा दोमाता दे । वे दी 
परम सन्‍्तोषी रहते हुए सुन्दर जीवन वितानेवाले हैं | इप्तलिये 
हे भव्य ! तू सर्वे सप्तार भपचको नाटकका खेल समझ ओर एुऊ 
भावके साथ भपने जात्म स्वरूपमें विश्राम कर | स्वरूपमें रमणता: 
ही सब दोपोंको दूर करनेवाली है, सर्वे दु खोंकी मियनेवाली द- 
भवप्तागरके कमेरूपी जरूओो सुखानेवाली है व निनानंद बढानेवाली दै।' 
( २+ ) 
श्रीगुरु परमदयालु दो समझाते हैं--- 

वत्प ! इप्त जगतमें वही सुखी हे जिनके भाव सस्यख्‌- 
शैनकी मूमिक्ता बन गई है, भिन्‍्द्रोने अपने आात्माक्नी परमात्माके 
समान शक्तिशाली जानकर निश्चय कर लिया है, शिनक्री अपने 
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आत्मा और परमात्मामें खभावक्री समानता झलक रही दै, जिन्होंने 
सच्चे जात्मीक सुखको द्वी सुख जाना है तथा उप्तका वाप्त अपने 
आत्मामें ही माना है, जिन्होंने निश्चय सत्नत्यरूप ही तीथको धर्म 
समझा है, भिनके परिणामोंमें यह ढढ़ विश्वाप्त है कि आत्मानुभव 
हो घुक्ति सोपान दे व आत्मानुमव॒ ही मुक्ति है| शिनकी दष्टिमें 
संसारी आत्माओंके मीतर भी परमात्माका ही भाव प्रक्राशमान होता 
दे | ऐसे सम्यग्द्टी जीव निरंतर व्यवहारमें चार लक्षणोंसे लक्षित 
होते हैं। उनके भावोंमें प्रशम भाव ज़ाअत रहता है भिप्तसे शांति 
उनके भीतर बड़े प्रेमसे विश्राम करठी हे, मशांति उनसे विलकुछ 
दुर भागती हे | वे सदा इस बातको चेष्टा करते हे कि डनके 
भावों क्रीच, मान, माया, व छोम कपायोंकी तीख्रता न रहे | 
यक्रायक ष.षायके वशर्मे होनाना, इप्त आदतसे उनका चित्त विरक्त 
दोता है, संवेग उनके गलेका हार होवा है, धर्मप्रेम व सप्तारसे 
भय उनको अत्थन्त प्यारा होता है। घरमकायोंमें शामिल होना वे 
शातिकी प्राप्तिका स्थान समझते है, दया उनके चित्तमें सदा कछोल 
करती है, दूपरे प्राणियों को दुःखित देखकर उनका भाव सकम्प 
आर दयाद्रें होचाता है, वे दूसरोंके दुखोंको अपना दुःख समझते 
हैं, उनकी प्रवृत्ति जेसे अपने दु खोंके निवारणमें होती है वेसे 
'दुप्तरोंके दुःखोंके हटानेमें रहती दै, थे मीचवमाज्ञके प्रेमी व उपकारी 
'होते हें, आस्तिक्यभाव उनका परममित्र रहता है, नास्तिक्यभावकी 
कालिपा उनके भावोंसे विलकुछ दूर रहतो है, उनको पृण विश्वास 
दे कि जगत जीव, पुद्ुछ, धम, अघमे, कार, भाकाश्य, इन छः सत्‌ 
ऋतन्‍्योंका समुदाय दै। पर्यायोंका नाश व उत्पाद होता रहे तोमी 
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अव्योंका अस्तित्व स्दासे दे । जेसे वे आत्माका बना रहना, उप्तका 
परलोक्रगमन, उसप्तमें पुण्य तथा पापका बन्धन, उप्तका मोक्ष होना 
मानते हैं बसे थे पुद्ुलको भी नित्य जानते दें । अभावपना उनकी 
निर्मेल वृद्धिमें मात्र आपेक्षिक होता है। ऐसे जास्तिक्यभावके 
प्रतापसे वे परमात्माके सच्चे भक्त बने रहते हैं ओर जपने णात्माको 
उन्नत वनानेकी सदा चेष्टा किया करते दें। ऐसे सम्ग्दप्टि जीच ही 
मानव जीवनका फछ पाते हैं। हे वत्स ! तू जिप्त तरह होप्तके इस्त 
सम्यक्त रत्नकों देख जो तेरे ही मात्मामें दे, मात्र उप्तके ऊपर 
मिथ्यात्व और अनतानुतन्धी क्पायका परदा पड़ा द्वे निससे तुझे 
दिखता नही है | उत्त परदेको दूर करनेका यत्न तुझे करना उचित 
है और वह यह है कि त भेद विज्ञानके विचारका मनन कर | 
णकांतमें बंठकर यह सोच कि में जात्मा जविनाशी, ज्ञाता दृष्टा, 
आनन्दमई, परम शांत, अमूर्तीक ह, में रागी, छेबी, क्रोधी, मानी 
नहीं हे। संप्तारके मेष मात्र पुद्वलके सम्बन्धसे है। में सिद्ध समान 
शुद्ध हू, में निमिछ जलके समान परमपतचित्र हूँ | अपने भीतर तू 
परम स्वच्छ आत्मगगाक़ा प्रवाह बहाकर तथा अपनेको सब स्थानोके 
अ्मणसे बचाफर उप्त ही जआात्मगगार्में मब्ननकर अपने इत मिथ्या- 
त्वादि कमोके मेलको हटनेका प्रयाप्त कर | है. भव्य जीव | इस 
प्यत्नमें तू सदा सुखी रहेगा, तेरे सब क्लेश मिट जायेंगे ओर 
अनादिसे विछड्डे हुए अपने सम्यक्तव रत्नका तू स्वामी होनायगा। 

( २३ 2 


ओपरमगुरु परमदय|भावसे समझते दै--- 
हे बत्स ! इस जगतर्में नो सम्यग्दष्टी दें वे किसी तरहका 
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मद नहीं करते हैँ | कुल ( पितापक्ष ), जाति (माता पक्ष ) घन, 
आज्ञा, रूप, बढ, तप व विद्या इन जाठ प्रकारकी योग्यता होनेपर 
भी ज्ञानी पुरुष इन क्षणमेगुर पदाथके सम्बन्धकी कुछ भी महत्त्व 
नहीं देते हैं| वे अपने पिद्धात्माफो जपना पिता व मपनी स्वानु- 
भृतिको ही अपनी माता मानते हैं। वे ज्ञान, दशन, सुख वीयोदि 
गु्णोंक्ती ही अपना घन जानते दें, चित्तको स्वात्म सन्मुख रखनः! 
ही उनकी एक ढढ़ भाज्ञा है) जात्माका शुद्ध, जमूर्तीक निविकार 
स्वरूप द्वी उनका रूप दे। अनंत जात्मीक् अमिट वीये ही उनका 
(बल है। जात्मानुभवकी अग्निर्मे तपना ही तप है। जात्ज्ञान ही 
जिनकी गाढ़ विद्या है। ऐसे सम्यग्दटी ज्ञानी जीव करमोके उद्दयसे 
प्राप्त होनेचाली अवस्थाओंको देख क्यों मद करेंगे ? डनको तो 
निज आत्म स्वभाव ही परमप्रिय वत्तु है, वे उसीमें संतोषी हैं 
तथा उनकी निश्रयक्री दृष्टि अन्‍य प्राणियोंको भी अपने समान 
शुद्ध जात्मत्वभावमई ही दिखलाती दै | इसीसे उनमें न राग दे न 
ट्ेष है। सम्यग्ज्ञानियोंकी दष्टिमें ये भगतके सकल ढहय नाटकफे 
खेलके समान क्षणिक्र और मात्र दशेनीय हें-अनुरंजनीय नहीं दे 
इसल्ये हे वत्स ! यदि तू सुख शान्तिको सोयना चाहता दै तो 
तू स्व पर पदाथोसे मोह त्याग दे और निश्चिन्त होकर आत्माकी 
रमणताकी रुचि उत्पन्न कर | जहां रुचि पैदा होती दे व्दा मात्म- 
लाभ होना सुगम होनाता दै। यदि तेरे पास घन जादि सामग्री 
है तो तू उम्तसे मोह न कर किन्तु जबतक उनकी प्राप्ति मोजूद दें 
तबतक इन पदा्थासे परका उपकतार कर। अपनी मानी हुईं सर्व 
सम्पत्तिको परफे कल्याणके निमित्त समझ मद करना मेरा रवभीर्च * 
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नी है, रप्त क्षझा व ज्ञानसे वाप्तित होकर दे परमानन्दमई मिज 
शसात्माऊे खाप्नन पर विभजमान टोऋर अपनी शुद्ध निश्चयनयक्ती 
टट्टिसे भगतकों देख और उममेंसे नतन्य जातिकों एयक कश्के 
ग्रटण कर जी। उप्तके सन सामास्य गरणोंमें तन्मय टोऋर परमप्तेतोप 
सार उग्प व घातिका उपभोग फर | 
(२४ ) 

सी परसंगर परमदयालु दो समझाते हें-- 

है चन्‍्म ' आन सझे चोवीप्तवा व्याख्यान देना है, तेरा ध्यान 
२४ तीथच्रोंफे जीवनचरित्र पर जाक््पंण करना है| तोथकर 
नामह्मंका बच दश्ननविश्युद्धि भादि १६ कारण भावनाओंके छढ्- 
तापुबचक विचार करनेसे होता है | दप भावनाओंपें दणनविशुद्धि 
मुख्य है | जियके सम्यग्दगन रूपी रत्नकी प्राप्ति होनाती है 
वह्दी तीथकर हर्म धाघता है | शिप्तके मनर्में अपने जात्माका सर्व 
द्व्यकर्म, भावकर्म नोकमंसे भिन्न दशव होजाता है अर्थात्‌ इस 
वातकी गाद रूचि होनाती है कि में जाता हृष्टा आनन्दमई सिद्ध 
समान गुद्ध स्वभावक्रा घारी हू, मेरा स्वभाव कमी मिटा नहीं ओर 
न मिंट सक्ता है, 8च्चा सुख मेरे ही आत्माका स्वमात्र दे, मेरा 
भात्मा परम वीतरागताका भडार है, जिप्तके भीतर जात्माके सुख' 
और टढ्रियसुखसे भेद विज्ञान पेदा द्ोगया है । जेसे मीठे जोर" 
खारे पानीमे भेद है थेपते आत्मिक सुख ओर इट्रिय सुखमें भेद दे. 
ऐप्ता स्पष्ट भिन्‍न २ स्वाद झछक गया है वही सम्यग्दष्टि दे । 
इस सम्यग्दशनके अपुर्य भातके प्रचापसे प्राणी मात्रपर दुयाका भाव 
भी पंदा दहोनाता है लिप्त दुयाभावसे यह ज्ञानी जंसे अपना उद्डारः 
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की माया तक अमन 
'ऋधांनको. कसा री जाम पक ना माहिरा. 
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[दायर सतोनावदा मप्र न 
होना और उनके परम सुराक्षा छाम चादर सुछ एसा दा शोदिदीत 
है नो तीवरइर सट्ट शा पृण्यववफा कारण हैं | तीवउसि सर पश्च- 
रका टठ्ऑिय छुस पाया तथावि रब गुराझा स्याता और खा त्मिक 
सुखके निरतर छाम होमेफे लिये फ्म जत़ारय चारदर शुनिषद्‌ 
अगीद्धार क्लिया | उनफ्ा यह मार्च नेहे खिये ४ अभठ्प  धाउने है। 
यद्दी चह पथ दे शिधर बुद्धिमान सम्पोद्च समन होना है | इन 
२४ तीथच्रोंने अपने जीवनमे दिखा दिया टै हि हरे विचार 
जील प्राणीकी मानवजन्मर्मे बया ऋना चादिये | इदमेसे श्वीवाव- 
पृज्य, मल्लि, नेमि, पाए तथा महाबीरने कुमान्वयमें ही सुनिफ्र 
घारा, शेष १६ ने राज्य करके त्याग धर्म स्वीकार, दोनों टी 
प्रकारके जीवनोंमें त्याग घमंक्ा ही महत्व बनाया | नेरे दुब्पाण 
निमित्त तुझे यही तीयकरोंक़ा मागी सेबनीय है, यही जददरणीय 
दे | व्त जप त्‌ सवे राग छ्वेप चद्धेक व अज्ञान मूक मागोंडी 
रुचि दिलसे हटादे ओर एऋ बीतराग विज्ञाममय मांगकी श्रद्धा 
जमा ले | आत्मार्मे प््ग्द्शनकी ज्योतिका प्रकाश पानेके लिये 
भेद विज्ञानका अभ्याप्त कर | यही मिथ्यात्व अ्रवक्लो हटाएंगा, 
यही स्वानुभूतिको जागृत करेगा व यही निन्नानन्दका स्वाद दिला- 
एगा | में ज्ञाता, ड॒ष्टा, जानन्दमई, स्वे विभावोंत्ति जुदा एक 
अदभुत समुद्र हैं जहां निर्मल ज्ञानरूपी जरूू परमानन्दके स्वाद 

'व बीतरायताकी शोतलूतासे वासित मरा हुआ है | में' सर्वे तरफ 
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इटइझर एच इसी समुद्र्में गोता लगाता है, इसीमें वारगवार स्नान 
करता हू, इतीमें निश्चय करता हे, यही भाव तेरे दस्याणका 
परम चीन ६ | 
(२५ ) 
श्रीगुरु परम दयालु हो पमझाते हें--- 

हे वत्प | मिथ्पात्वरूपी विपक्ो उतारनेके लिये तथा सम्यक्त 
रूपी प्रकाशकों पानेफे छिये अपनी पृण शक्तिझे प्रयोगकी माव- 
इग्क्ता है| बिना उद्योगके किसी कार्यकी सिद्धि नहीं होप्तक्ती है 
इप्तलिये तू निश्चिन्त द्ोकर सम्यक्तकी भाप्तिका यत्न कर। श्री 
गुरुने बहुत गम्भीर अनुभवके पीछे यही शिक्षा दी है कि भेद 
विज्ञान मनन ही स्वश्रद्धाकी जागृतिका कारण दै। अनादिका- 
लीन भ्रम याप्तनाके कारण आत्माक़ा अप्तल स्वभाव अपनी बुडिसे 
बाहर होरहा है, उसी असल स्वभावका पता पा लेना ही एक कार्य 
है। नेसे मलीन कपड़ेका दशन ज्ञानी जीवको कपड़ेसे मेलफी 
मिन्नताका ज्ञान कराता द्वैव सुवर्ण रनतकी मिश्रित वस्तुको परख- 
नेवाला सोनेके खमावका चांदीके खभावसे भेदविज्ञान रखता द्वै व 
जैसे प्रवीण वेय एक ग़रुटकेमें मिश्नित अनेक ओषधियोंको भिन्नर 
जानता है व रंगीन रुईका वस्त्र प्रवीण मानवकी बुछधिमें रंग ओर 
चस्रड्ा भेदज्ञान झलकाता दे इसी तरह निश्चयनयक्री दष्टिसे 
आत्मा और अनात्माका भेद ज्ञान प्रकाशमान द्वोनाता दे । निश्चय- 
नय दिखाता दे कि यद्द जात्मा ज्ञान, दशन, सुख, वीये, चारित्र 
सम्यक्त जादि विशेष भुणोंक्रा व अस्तित्व, वस्तुत्व, अदेशत्व,. 
द्वव्यत्व, अगुरुलघुत्व तथा प्रमेयत्व जादि सामान्य गुणणोक्ा एक 
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अमिट चेतन्यमई समुदाय द्रव्य है। उमप्तक्ा स्वभाव क्रीधादि 
विक्रारोंसे शून्य दे, वह परम शात व जानन्दमई शुद्धात्मा या 
परमात्माके समान है। रागादिकी बछुपता षछमंबर्गणाओंमें प्राप्त 
अनुभाग है । कामंण शरीर जो ज्ञानावरणादि जाठ कर्मोशा बना है 
सुक्ष्म पुदलोंका समुदाय जचेतन है। यह बाहरी स्थल ओऔदारिक 
शरोर व तेजप्त शरीर सब पुदुलसे रचा हुआ दै। आत्मा इनसे 
निराछा दे । से चितर्पिड, जखंड, अविनाणी, परमवीतराग व 
परमसुखी हूं, अन्य सत्र अवस्थाए पुठुलू छत हैं, मेरे स्वमावप्ते 
भिन्न हैं। लसे घान्यके भीतर सफेद चावछ अलग है तथा उसका 
भीतरी व बाहरी छिछफा अछग है बसे में शुद्ध चेतन्‍्यमई आत्म 
द्रव्य सित्र हें और जन्य सब कर्मादि भिन्न है । इप्ततरह भेदवि- 
ज्ञानकझ्ा अभ्याप्त करते करते अनादिझालिन मिथ्यात्वक्रा सेस्‍्कार 
घटता जाता दे ओर परिणाम जात्मरुचिके सनन्‍्मुख आता जाता दे 
इसलिये अब तू निश्चिन्त होकर एशततमें इसी भेद्विज्ञानका अभ्प्राप्त 
कर, यही ओऔपधि तेरी निर्बेछताको हठावेगी और ठुझे रूचा ज्ञानी, 
तथा सच्चा चारित्रवान ओर मोक्षमार्गी बनाएयी। तू अपने शरीरमें 
विराजित आत्मदेवका दशन कर ओर सुखी रह । 
( २८ ) 
ओऔमुरु परमदुयालु हो समझाते हैं--- 

हे वत्स | इस संपतारमें वही मानव सुखी होता है जो नि- 
-अयनयसे देखनेका जअम्प्राप्त करता दे तथा वही समताभावक्रो प्राप्त 
करता दे | जहाँ पमताभाव द्दे वहा सुख शांतिका प्रचार दे ॥ जान 
तुम्दें इस निम्रयनयक्ना महात्म्य चताता हूं | निम्न ढंष्टिसे पदार्थ 
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सच जन्‍्य पदार्थासे छूटकर एक रूप दीखता है जिप्त ढछ्टिसे पदार्थ 
अन्य द्रव्योंके ससरसे शून्य अपने स्वभावर्में झछकता है, फिर 
चप्टिसे अनेक परक्ृत अवस्थाओसे सिन्न पदार्थ मातम होता है 
उस दष्टिको निश्रय नय कहते दें । यह छोक जीव, पुद्धल, घम्म, 
अघमे, आकाश, फाल इन छः द्वव्योका पमुदाय दे | कोई प्रदेश 
'लोकाकाशका ऐसा नही है जहां इनकी सत्ता न पाई जावे | इन- 
मेंसे घ्म, अघमे, आकाश ओर काल यद्यपि एक क्षेत्रमें हैं तथापि 
अपने स्वमावक्रों बदुलकर विभावरूप नहीं दोते दें परन्तु संसारी 
जीव पुद्ुलके साथ एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्धक्रो प्राप्त होते हुए 
“ परस्पर विभावरूप परिणमन करते हैं। उस्तीके जीवमें रागछ्टेष, मोह, 
क्रोध, मान, माया, लोम आदि विमाव हैं तथा पुद्दरु पुद्दल्से 
मिलकर जनेक प्रकार स्कपरूप होनाते है। इप्तीसे पर्वत, टीछे, 
चट्टानादि स्थूछ व अनेक सुद्षम स्केंघ बननाते हैं | हम नर एक घनां- 
गुल मात्र क्षेत्रको देखते हैं तो वहां झुद्ध द्रव्य आकाश, घर्मास्तिकाय, 
अधर्मा स्तिकायके प्रदेश तथा अत्तख्यातकालाणु भिन्न २ हैं | तथा 
अशुद्ध द्रव्य जनेक सुद्षम व कोई २ बादर जीव है ओर बहुत प्रकारकी 
आहारक, तैजप्त, फार्मेण, माषा, मनो आदि वर्गणाओंका सम्रु 
है| इस छः द्र॒व्योंके समुदर्में एकर द्वव्यक्रो सिन्नर अपनेर स्व- 
भावमें जिस इंषट्टिसें देखा जावे उसे द्वी निश्चयनय कद्तते दें | 
रागट्देष पैदा होनेके बाहरी निमित्त कारण रागी हृपी जीवोको देख- 
र उनमें रागध्देष करना है | जीवोंचडा अशुदू व रागट्रंपमय व 
अनेक न्रनारक देव तिथचके भरत्रोंमें देखना जिप्त ढ एसे होता है, 
उसकी व्यवह्रनय कहते दें । इस नयकोी गोगकर नहां निश्चय- 
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नयसे देखा जाता दे वहां सर्व जीव चाहे किप्ती भी सांपारिक भेष 
या पर्योयमें हों बिलकुल झुदछ वीतराग परमानंदमई ही दीखते हैं। 
सर्वे ही एकाकार परमात्मा माद्धम द्वोते हैं | उनमें न रागद्वेष दे 
न ज्ञानावरणादि आठ कर्मोका बन्ध है। न शरीरादि नो कर्मोका सम्बंध 
है । सवव ही आात्माएं शुद्ध स्फटिक्मणिकी मूतिके समान परम 

स्वच्छ झलकती हैं। इप्त ढट्टिसे देखते हुए न कोई लघु दे न दीप 
है, न कोई राजा है, न प्रजा है, न स्वामी दे, न सेवक दे, न 
कोई पशु दे, न कोई मनुष्य दे | भरते ही लछोकर्मे अनतानंत जीव 
हैं, परन्तु वे से ही एक समान स्वभावधारी ही झलकऊते दे तथा 
अन्य पांच दूव्य उनसे छूटे हुए अछूयर अपने २ स्वभावम चम* 
रहे हैं | यह निश्रयनयत्नी दृष्टि यक्रायक परम समताभावको पेदा 
कर देवी है, मोहके अन्धक्रारको मिटा देती दै, भज्ञानकी कालि- 
माको थो देती है| वास्तव से छोकाक्राशरमें फेले हुए जनंतानेंत 
जीवोंके स्वभावका दृश्य एक ऐप मनोदर सुख शांति और विज्ञा- 
नका समुद्र बन जाता द्वै और वड़ समुद्र तीन लोक व्यापी अथाई 
रूप प्रगट होता है | ज्ञानी जात्मा इस निश्चयनयसे दीखनेवाले 
सुख समुद्रमें ज्यों है डुबकी लगाता है, निश्चयनयकों भी गेल 
जाता है और परम अदभुत स्वानुमृतिक्ों प्राप्त कर लेता हैं ) 
यही अपूर्वे लाभ है, यहीं समताक्रा दर्शाव है व यही सुखश्ांतिका 
भोग है | बच्त हे शिप्य ! तू इस निश्रयनयसे इस्त छोकके पदार्थके 
देखनेका रूम्याप्त कर। भेसे अनेक मप्तालोंसे बनी हुईं तरकारीकै 
भीतर नोन, मिच, जीरा जादि व तरकारी सब अपने भिन्नर 
स्व्रादको दिखकाते दें व अनेक जड़ीबूटियोंकी औषधियोंसे बनी हुई 
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गोलीकोी चाखते हुए एक प्रवीण वेचकों हरएक औषधि भिन्न २ 
' झलकती दे | अथवा नेसे नाटकके खेलमें अनेक तरहके भेषोंमें 
आनेवाले पात्र एक जानकार व्यक्तिको मात्र भेष मात्ठम द्वोते हैं 
तथा वे खेलनेवाले पात्र अल्ग ही दीखते हैं । यदि वे ब्राह्मणके 
पुत्र हैं तो उनका ब्राह्मणपना यद्यपि छिपा दे तथापि उसे स्पष्ट 
माद्धम होता हो । इसी तरद्द निश्चयनयसे देखनेवालेक्नो सर्व द्रव्य 
अपने स्वभावमें दिखते हैं | प्रिय वत्प ! कर्मबंधघके कारण राग डेष 
मोह हैं | निश्रयनयसे देखते हुए ये विभाव विदा होनाते हैं, 
कमचंघका अभाव होजाता है । ठथा साम्यभाव जायृत द्वोकर परम 
सुख व शांतिका स्वाद आता छत | बस !हे वत्प | तू इश्च अपूर्व 
भावकी लठ्घिका यत्न कर | यही घम्यक्त र॒त्नके लाभका व उप्तके 
रप्त लेनेका उपाय हैं | 
( २७ ) 
श्रीगुरु परमद्यालु हो समझाते दं--- 

दे वत्स ! इप्त नगतमें वे दी प्राणी सुखी रहते दें जो सदा 
आत्मध्यानका भम्पाप्त करते हें। जात्मध्यान दही मोक्षमागे दे, 
आत्मध्यान ही वह नोका दे जिम्तपर चढ़कर एक सम्यग्डष्टि जीव 
मवसमुद्रसे पार दोनाता हे । जात्मध्यानसे ही छुख व झांतिका 
लाभ द्ोता है | जात्मध्यान द्वी वह साधन हैं जिससे सुक्तिरूपी 
साध्यकी सिद्धि द्वोती हे | आत्मष्यान दी सुनियोंके मनका छाऊ 
है | जात्मध्यान ही वह मप्ताला है जिप्तसे आत्माका कर्म मेल 
छुड़ाया जाता है | जात्मध्यान ही वह गुफा है जिसमें प्रवेश कर- 
नेसे जुगतके .प्रपुंचनालकी जाकुक़ताए नहीं - सताती हैं । साधुनन 
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निरन्तर इस्त ही ग्रुफार्मे विश्षाम करते हुए परम सुखी रहते हैं। 
आत्मघ्यान ही घम है | इप्त घमको छोड़कर और कोई घमन 
हुआ दे न होगा न है। अध्यात्मध्यान ही जेनघम दे। आत्मष्यान 
ही सच सांधारिक रोगोंक्रो मिटानेकी परम औषधि दहै। सब ओर 
ज्ञानोपयोगको रोऋकर जात्माके दन्यमें, जात्माके ज्ञान, दशन, सुरू 
चीर्यादि गुणोर्मे व जात्माकी सिद्मह झुछ पयोगमें जमाना भात्म- 
ध्यान है | यदि कोई अपने मनको एक सिकण्डके लिये भी आत्मीक 
गुणोंमें जोड़ता है वह परम सुखदाई जात्मध्यानका राम करलेताई। 
आत्मध्यानकी प्राप्तिके लिये आात्माके स्वभावक्रो माननेकी व उप्त- 
पर अ्रद्धा लानेकी भावश्यक्ता दे | नहां बुद्धिललसे ओ गुरु छा 
बताए हुए आत्माके ग्रुणोंत्ना विचार किया नाता है वहीं आत्माओ 
अदा या रुचि पंदा होनाती है | हम जानते हैं इस्ती लिये हम 
अनजान पदाथसे भिन्न हैं| ज्ञान हमारा स्वभाव है इसीलिये हम 
आत्मा हैं। जो कुछ भानने योग्य है उत्त सबको जान लेना ज्ञानका 
घर्म दे | इसीलिये आत्मा स्वभावसे सर्वज्ञ है| क्रोध, मान, मांवा, 
लोस जआादि कपाय भाव जात्माके ज्ञानको बिगाड़ देते हैं। इसलिये 
ये कवाय खात्माके स्वभाव नहीं हैं, परन्तु उत्तम क्षमा, मार्देव, 
आजनव, सत्य, णोचादि स्वभाव ज्ञानके सहकारी हैं इप्तलिये ज्ञानके 
साथ रहनेवाले जात्माके अनक गुण हैं| वास्तवमे शांति आध्माका 
स्वभाव दे जब कि जशांति विभाव है-त्यागने योग्य दे । यह 
आत्मा ज्ता पूर्ण ज्ञानमई है व पुण शातिमय है वेसा यह जात्मा 
पूर्ण झुखमई दे | यह जात्मा आनंदका प्तमुद्र है। यदि जात्माका 
स्वभाव सुख नहीं होता ती 'परमात्मा मयवान कभी भी थ्ने 
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नहीं होता । यह आत्मा रूप रप्त गंध वर्णसे रहित अमूर्तीक है। 
आत्मा अत्यन्त सुक्ष्म पदाथ है, दीपकके प्रकाशके समान सुख शरी- 
रमें रहता दे, उद्तीर्मे व्याप जाता है। आत्मध्यानके चाहनेवालेको 
योग्य है कि अपने दही शरीररूपी मंदिररमें व्याप्त अपने जात्माकों' 
देखे। यद्द देखे कि में निर्मल जलके समान पृणज्ञानी, परम शांत, 
परमानन्दमई अमूर्तीक एक शुद्ध व निर्दोष पदार्थ हेँ। हपी निर्मल 
जलमें वारवार अपने ज्ञानाभापको डुबकी लगावे यही आत्मध्यान 
दे, यह सब सकऊटोंको टालनेवाला द सुख शातिको प्रदान करनेवाला है। 
( २८ ) 
श्रीगुरु परमदयालु हो समझाते हैंः--- 

हे व॒त्स ! श्री जिनेन्द्रकी देशनाको तूने इतने दिन श्रवण किया 

है | इससे तेरे अन्तरड्रका अज्ञान पटल अवश्य दूर हुआ होगा | 
और सच्चे वस्तु स्वरूपको तुने प्राप्त कर छिया होगा । आगे में 
तुझे प्रेमका स्वरूप बताता हूँ | यहां प्रमसे प्रयोनन शुद्ध प्रमसे 
४ | सव जीच मात्रको निश्चयनयसे शुद्ध सिझः समान देखकर 
प्रमान भाव रखना, परम सघमताभाव जाग्रत करना, यह्द सुख्य प्रेम 
2 । इस प्रेममें कोई तरहका छेष भाव नहीं है | यह शुद्ध प्रेम 
आत्मार्मं अनुभव प्राप्त करनेका कारण द्वे। भात्मष्यानके लिये 
सी प्रेमकी आवश्यक्ता दे | व्यवहार नयसे भी ज्ञानी जीवको 
व ही प्राणियोंसे मेन्नीमाव रखना चाहिये ओर भ्रेमाहु होकर 
इनके कल्याणकी भावना सानी चाहिये। इसी भमावपर छ्हिसता 
स्व निभर है, यह भेम बताता है कि दूभरेंकि कष्टको अपना 
छ जानो | जेसे अपने फष्टोके मिठनेका ध्यान अपनेझोे होता 
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है; बसे दूपरोंके कष्टोंके मिठानेका ध्यान होना चाहिये। इस्त प्रेमके 
अम्याप्तमें एक ज्ञानी नीच निरथेकर किप्ती प्राणीकी द्वित्ता नहां 
करता है, किप्तीको मप्तत्य वोढकर ठगता नहीं है | नोतिसे वततोव 
रखना-यही प्रेमका पाठ सिखाता है | परोपकार करन, दान देना 
यही इस प्रेस़के बाहरी चिह्न दे | विचारवान प्राणीको उचित ई 
कि वह अपनी सर्वे शक्ति त£व मन घन वचन जआादिको परके 
द्वितार्थ काम आनेको ही उनके होनेकी सफलता समझे | ज्ञानी 
जीव विद्याविहीनोंको देख नहीं प्तक्ता है | उनको जिम्त तिप्त 
प्रकार विद्या सम्पन्न करना यही इसका ध्येय हो जाता हे। वह 
मूखोको तड़पते हुए देख नहीं सक्ता है | आप चाहे कम खाता है 
परन्तु मूखसे आतुर प्राणियोंकी भूख मेट देता दै | वह रोगियोको 
रोगसे पीड़ित देखकर बहुत कष्ट मानता है, अपनी शक्तिके अनु- 
सार उनके रोग शमनका प्रबन्ध करके ही संतोष मानता दे | मिष्ट 
वचनका दान तो इस्तका हरएकके छिये होता है | नीच ऊंच पशु 
पक्षी भी इसकी मिष्ट वाणीके दानसे तृप्त होजाते हैं। प्ेमपुर्ण हृदय 
परके सुखमें सुखी व परके दुःखमें दुःखी होजाता है | व्यवह्वार नयसे 
अमका पाठ मानवोंकी न्‍्यायमार्गी, दयावान, द्वितकारी बना देता है। 
है. शिष्य ! जगतके प्राणियोंके साथ व्यवद्वार करते हुए तुम इस 
अेमसे काम छो, परन्तु आत्मानंदके लछामके लिये व्यवद्धार अ्रेमकों 
छोड़कर निश्रय प्रेमपर आरूड होमाओ | मुझ जाओ, कोई नड़ा 
है या, छोटा दे, राजा दे या: प्रजा है, मानव हैं या पशु हे , नीवोंके' 
सम्पूर्ण भेषोंको उतार डालो | मात्र सबको एकाएक शुद्ध भवकोकन' 
करो व अपनेको भी उसी. रूप्र देखो | यही प्रेम समताभावदमेढ़ा ' 
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करेगा, निराकुलता लाएगा व भात्मानुमव जाग्रत कराकर परमानंद 
प्राप्त कराणगा | है चत्स ! तू प्रमाल होनेकी चेष्ठाकर | भ्रेमको 
-परम खुखकारी मान, अपनेको दुःखकारी जान । बच्च, निश्चित 
होकर तू एकांतरमें अपने शुद्ध स्वरछूपका ध्यानकर ! यही सम्यक्तका 
कारण व मोक्षका उपाय है | 








प्रात यपग्युक्काबियिेः | 
(१२) 

देशनालबि्षिके प्रतापसे इस्त भव्य जीचने श्रीगुरुके उपदेशसे 
तत्वज्ञानको प्राप्तकर उप्तके मननके अभ्याप्तसे ऐपी शक्ति प्राप्त की 
कि घीरे३१ आयुक्षर्तके सिवाय स्तात कर्मोक्ी स्थिति एक कोड़।कोड़ी 
सागरसे भीतर तक्क्री कर दी | पहले ७० कोड़ाक्ोडी प्तागर थी 
सो कटकर इतनी ही शेष रह गईं। अब इस जीवने प्रायोग्यल- 
व्घिमें अपनी उन्नति फी है।इप लडक्च्रिके कालमें ऐप्ती परिणामोंकी 
उज्वछूतवा रखता है कि घातिया कर्मोामें अनुभाग या फलदान शक्ति 
जो अस्थि या पाषाण रूप थी उप्तको घटाइर रूता तथा दारु 
( काष्ठ ) रूप कर देता है तथा अधातिया कर्मोक्नी पाप प्ररृतियाँमें 
जो विष दलाहलु शक्ति थी उप्तको कम करके मात्र निम्ब व कांनी 
रूप ही रहने देता दे तथा प्रायोग्यलद्विववाला नीव जायु सिवाय 
७ कर्मोकी स्थिति भी अन्तःकोड़ाफ़ोड़ी सागरसे अधिककी नहीं 
चांघता है | हरएक% अन्तमुहतेर्मं पल्यका सेख्यातवा मात्र कम स्थिति 
वाधे | जब ७०० या ८०० सागर कम स्थिति घाघे तबतद्न एक 


अकरुविवन्पपिप्तरण कहलाता है | इृप्त तरद पत्पके संप्पाठवें भाग 


५४ ] आध्यात्मिक सोपान । 


कम कम स्थितिबन्ध करते जब्र फिर ७०० या ८०० सागर कमा 
स्थिति बांधे तब दृप्तरा प्रकृतिबंधापप्तण होने | इप्त तरह ३४ 
“बंधापप्तरण करें | इत ३४ स्थानोंके प्रभावसे क्रमसे १६ प्रदृति- 
योंकी बंध व्युच्छित्ति कर देता हे भर्यात्‌ ११७ नो मिथ्यात्तमों 
बंधती थीं उनमें ये 2६ घटके मात्र ७! का ही बन्ध रह जाता 
है। ३४ स्थानोंमें ४६ प्रकृतियोकी कहां व्युच्छित्ति है-- 
१ में (!) नरक जायु २ में (२) तियंच आयु 
बे 9 (३) मनुष्य 7 ९ 7 (४) देवायु | 
4 ,, (१) नर्कंगति और ६» (०) सूक्ष्म (८) बपय्त 
(६) नकगत्यानुपूर्वी (९) साधारण 
७ में प्रत्येक सुक्ष अपयाप्त प्रह्दित 
८, बादर शअपयाप्त साधारण प्हित 
९ ,,  बादर अपयाप्त प्रत्येक 
१० ,, (१०) हीन्द्रिय जाति अग्रयाप्त प्द्ित 
११ , (११) तेन्द्रिय ,, 


१३ १7 (१ ३) चोन्द्रिय | ११ मं हि 
१३, असनी पर्चेद्रिय , ११ में सेनी पर्चेद्रिय पाक 


१९,, . सृक्ष्म पर्याप्त स्ताघारण १६ ॥ सुह्षम पर्यात्त परत 
र ग ॥7 बादुर १ 


7 
,१८ ,, (१३) आताप. (१०) स्थावर बाद पर्याक् प्रत्येक 


(१५) एकेंद्रिय सहित 


द १९ ,, दीन्द्रिय पर्याप्त. २० में तेन्द्रिय पर्ा्त | 
,३! में चोंद्रिय पर्याध २२ » भ्तेती पंचम पर्याप 
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२३ में (१६) तियेचगति (१७) ति० गत्यानुपुर्वी (१८) उद्यो् 
२४ ,, (१९) नीच गोत्र २९६ में (२०) अप्रशत्तविह्ययोगति 

(३१) दुर्भग (२२) दुःस्‍्वर (२३) अनादेय 
२६ में (२४) हुंडक संस्थान (२५) सपाटिकासंहनन 
२७ ,, (२६) नपुप्तक वेद्‌ 
२८ ,, (२७) वामन से० (२८) कीलूक संहनन 
२९ ,, (२९) कुष्मक संस्थान (३०) अधनाराच सं० 
३० ,, (३१) सत्रीवेद | ३१ में (३२) स्वाति संघ्थान 

(३३) नाराच सहनन 
३२ में (३४) न्‍्यग्रोघ से० (३५) वज्वनाराच संहनन 
३३ ,, (३६) मनुष्यगति (३७) मनुष्य रत्या० 

(३८) ओदारिक श ० 

(३९) ओदा ० अगोपांग (४०) वज्ववृषभ नाराच सं० 
३४ में (४१) जस्थिर (४२) अशुभ (४३) अयश (४४) जरति 

(४५) शोक (४६) भप्ताता 

प्रायोग्यलठ्घिके समयमें ज्ञानी जीवकी प्रवृत्ति अपने हिंतकी 

तरफ अत्यन्त उत्कुट द्वोती है | किसी भी तरह उद्योग करके में 
सम्यग्द्शनका पात्र होनाऊँ ऐसी भावना जागृत होनाती है | यद्यपि: 
यह लऊरूव्घि मव्य तथा अमव्य दोनोंछ्े होती है तथापि अपने स्वात्म 
हिंतकी कामना दोनोंके होती है । भव्यनीव उस कम पटलको भो 
आगे चढ़ने नहीं देता हे दूर कर देता है। जब कि जभव्य जीक 
नहीं दूर कर सक्ता। मंव्यनीव वारवार श्रीमुरुके उपदेशंको विचार 
कर यह चेष्टा करता दे कि में किसी भी तरह शुद्ध निश्चयनर्यके 
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विषयमृत अपने शुद्धात्माका दशन प्राप्त करूँ: | इत अमिरुचिसे 
भी वह कुछ सच्चे सुख शांतिका छाम कर पाता है | वास्तव 
जहां आत्मविचार है वहीं सुख व शांति है । 
(२) 
एक जआत्मखोनी वीर पुरुष प्रायोग्यलव्धिर्में तिष्ठकर परिणा- 
मोंकी उन्नति कर रहा दे | इस्त लठ्पिके प्रतापसे मेसा पहले कंहा 
गया है ४६ प्ररृतियां नो पहले बंधको प्राप्त होप्तक्ती थीं, ३४ 
बन्ध अपस्तरणोंके द्वारा घीरे २ बंधसे शून्य दोजाती हैं। इनमें 
चारों आयु भी हैं | इप्तसे प्रयट होता है कि प्रायोग्यलब्धिके 
प्रारम्भसे जब तक उपशम सम्यग्दशेन पेदा होकर अतसमुहते तंक 
ठहरता है किप्ती मी जायुक्रा बन्ध नहीं द्वोता | उस्ी तरंद देवे- 
गठिको छोड़कर तीन गतिका भी बंघ नहीं होता और न एके- 
न्ियसे ले चौन्द्रिय जातिका न असैनी पंचेन्द्रियका बंध होता है, 
न नपुंसक व स्त्री वेदका बंध होत है, न नीच गोन्रका द्वोता ६, 
न छद्ों सहननका होता हे । संस्थानोंमें केवल समचतुरस सत्यानका 
बंध होता दे | न अप्ताता वेदनीयका होता है और न अन्य कई 
अश्ुम प्रकृतियोंकरा वंध होता 8। वास्तवर्में यहाते लेकर इस 
जीवके भाव उत्तरोत्तर बढ़ेते हुए चले जाते दे | निप्तकों सम्यग्द- 
झन प्राप्त होना होता है वह बराबर भावोंकी उज्बलतारमें बढ़ता 
जाता है, परन्तु जिप्तको स्म्यक्तकी म्राप्तिमें विदम्ष होता दया 
जो अभव्य होता है चढ़ प्रायोग्यलब्धिके कालके पीछे अवश्य गिर 
जाता है। नो उपदेश श्रीगुरुने मेदवि ज्ञानका दिया था उनकी यद 
बरानर स्मृति करता दे और अपने भात्माक्रै स्वरूपके सनारत्ममा- 
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चोंसे भिन्न विचारता है । उप्तके सामने झुछू निश्चयनथका भाव 
घुनः पुनेः जाकर नृत्य करता दे। यथ्पि यह अभी स्वांनुभव नहीं 
कर सकता दे तथापि इप्तके भावोंमें यह खटका पुनः पुनः होता 

है कि में ज्ञाता, उष्टा, अविनाशी, अमुर्तीक, घिड्के समान शुद्ध 
हे । यही मनन इसके भावोंकी ऊपर चढ़नेकी सीढ़ी दे । धन्य हें 
ये महात्मा जो इस सीढ़ीपर चढ़ते हुए चले जाते दें जौर यकायके 
सम्यक्तभावको जाग्रत करके सर्वे परभावोसे रहित अपने शुद्ध 
'आत्मा अथोत्‌ समंयसारका अनुभव कर पाते हैं ।' वे ही निन्षानं- 
दामृतका स्वाद लेते हुए परम तृप्तिके स्वामी होकर अपने उच्यमको 
सफल कर पाते हैं | 


(३) 


इस प्रायोग्यलब्षिमें तिष्ठा हुआ आत्मा सर्वे विभाव भावोंसि 

रहित होनेका और शुरू जात्मके गुणोंके विचारका उत्प्ताह्न द्खला 
रहा है | इसके मनमें यह उमग है कि में कि्त तरह सप्तारसे 
जन्‍म मरणादि दुःखोंपे रहित दोकर निवोणके परम आनन्दमहे 

अविनाशी सुखक्ा विलाप्त करू, किप्त तरह शरीरके पिनरेसे छद्ध 

च॑ किस तरह शुद्धज्ञानके अम्पासमें रत होऊे। इसकी आत्मामें 
ओरीगुरुका परम कल्याणकारी उपदेश अपना प्रभाव विकसित कर 

रदा है, ओ जिनेन्द्रक्री देशना इसफे मनको सुवासित कर रही 

“है | चतुरगेतिके दुःख इसकी खात्मामें संसारसे निवंद भाव पेंदा 
कर रहे हैं, तत्वोंका विचार इसके मनको रंजायमान कर रहां' है, 

इसकी उपादेय बुद्धि एक मात्र जात्मतत्वपर होरंही है। इसे नव 

घूंदाधोके भीतर एंक जात्म पदार्थ ही प्रिय मार्क दोरदा है । 
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इसकी स्पृति आत्माके सामान्य और विक्षेष गुणोंपर झुक रही है। 
व पेंशन ज्ञान सुख वीर्यमई हे, भमूर्तीक है, भविनाशी है | राग, 
देव, क्रोध, मान, माया, लोभसे शून्य है, मितने विभावभाव हैं 
सन मोहकमेंके उदयसे उत्पन्न होते हैं, मोहकर्म पुट्टलमई है, 
आत्मासे सर्वथा भिन्न द्वव्य है| यह निर्मल ज्ञान इसके भावोंकों 
अकाशमान कर रहा है | यह जप्र अपनी पिछली अज्ञान दशाको 
याद करता दे तो अपनी अत्यधिक निन्‍्दा करता है, इप्तके भावोंमें 
उपशमको शांत छाया जाती जाती है और ठीघ कपायोंडी कही 
धूप हटती जाती है | इसके मनमें उन महात्माओंकी तरफ परम 
भक्तिभाव है जिन्होंने संप्ताकके वाप्तसे सुक्ति प्राप्त की है। दया 
तो इसके गलेक़ी माठा बन गई है, यह किप्ती प्राणीकों दुश्खी 
रहना नहीं चाहता है, जीव मात्र इसके श्ञानमें भाईके समान 
झलकते हैं, औरोके कष्टोंको यह अपना कष्ट मान रद्दा है । समान 
भावघारी धर्मात्माओंकी तरफ इसका परम वात्सल्यमाव है । प्रयो- 
जन यह है कि इस लब्पिमें इसके भावोंकी मूमिका ऐसप्ती बन गई 
है. कि जिससे यह भव्य जीव शीघ्र ही करणलब्षिके दारा सम्य- 
त्वरूपी रत्नमहलमें पहुंच जायगा | इसके मदेशों्में गरनतानुबंधी 
कृपाय भी अति मन्द भावद्ो प्राप्त द्ोरद्दा है, मिथ्यात्वका रप्त भी 
अति अल्प रह गया है, भश्ुभ भावोंके स्थानोंनें झुम भाव भपना 
अड्डा जमा रहे हैं | इसीसे पापप्रकृतियोंको न वांष कर यह जीव 


पुण्यप्रकृतियोंकरा चंध कर रहा है | | 
इप्तकी दशा उसी पुरुषके समान द्वोरही है मिप्तका सर्म्नंत 


, किप्ती इृष्ट कन्याके साथ परिपक्र होरहा हो। यह भव्यनीच अवदय 


आध्यात्मिक सोपान । [ ८६९ 





सम्यकत्तवी होगा तत्र इप्तकी सगाई मुक्तिरूपी कन्यासे जति दृढ़ 
हो जायगी। वास्ववमें घन्य हैं यह ज्ञानी जीव जिम्तने उप्त मार्गका 
पता पा लिया है। भिप्तके बिना पाए यह अनादिकालसे मटकता 
था, रागट्रेषकी उत्कट तरगोंमें व्याकुक होरहा था। अब यह जीव- 
अपनी दृष्टि शुद्ध जात्माकी प्राप्तिपर लगाएं हुए यह भावना भारहा' 
है कि किसी तरह भपने अत्मप्रसुक़ी झलक़को हासिल करत |: 
'इप्तकी यह आत्मानन्दकी चाह द्वी इसे परम संतोषित कर रही है ।' 
यह इप्त संतोषमावर्मं तिष्ठा हुआ आगे बढ़नेका जत्साही होकर 
अपने जन्मको सफल कर रहा दे । 
(४) 

एक ज्ञानी भव्यनीव देशनालब्घिके पीछे प्रायोग्यरूब्वर्मे 
विश्राम करता हुआ अपने भावों डी समय ३ उन्नति कर रहा दे । 
यह शीघ्र ही करणकठिषमें जानेवाला दहे। इसके भावों्मि झुभ 
भावनाएं स्वच्छतासे कल्लोल कर रही है | यह इस समय दशलू- 
क्षण घमका महत्व विचार रहा दे । उत्तम क्षमा भात्माकी परम 
प्यारी सखी है [ इसके प्रभावफे सामने क्रोध िश्माच एक क्षणः 
भी ठ३र नहीं सक्ता है। उत्तम क्षमा आत्ममृमिक्रों शांततार्मं रखती 
है, क्रोध जात्म खमावसे मिन्न दे । क्रोध नाम कंषायक्रा मल है। 
उत्तम मार्देव मेरा खभाव दै, मान माव इससे विपरीत दै। विनय 
और कोमछरूता जात्माको सदग्रुणका भाजन बनाए रखते हें, उत्तम 
आसेव जात्माके परिणामोंकों सरलतार्में रखता दे, भाया दुष्टवी इसे 
देखकर तुर्त भाग जाती है | ऋजुता सववे दोषोंको निवारण करने- 
वाली है | उत्तम सत्य जात्म वस्तुका स्वभाव हे, झमनेक धम्ममई 


६9 ] आध्यात्मिक सोपान | 


' यदा्थ है, ऐप्ता ही ज्ञान करानेवाला उत्तम सत्य है। जहां कपटका 
जाढ नहीं होता वहां उत्तम सत्यका साम्राज्य रहता है। सलयता 
सब भुणोंकोी शोमित करनेवाली दै | उत्तम शौच आत्माडो पवित्र 
रखनेमें निमेंह पवनका काम करता है| छोमकी रज इसके प्रामने 
बिलकुल नहीं ठइरती है | उत्तम संयम भात्माक़ी भुमिकरामे उच्छ- 
'खरूता और अदयाके पेर नहीं टिकने देता है | इसके प्रतापसे 
आत्मा अपने गुणोंक्ा भोग स्वतंत्रतासे करता रहता है। उत्तम तप 
'व्यानकों अग्निर्मे उन सर्व कर्मोंक्रो नलांता रहता है जो आत्माके 
भुणोंके विक्राशमें हम करते हैं। तपके महात्म्यपे आत्मा शुद्ध 
'झुवर्णके समान चमकता है | उत्तम त्याग आत्माकों सर्वे प्रकार 
अनात्ममार्वोसे हटाता है तथा आत्माकों अपने गुणोंसे परक्रा उप- 
कार करनेके लिये प्रेरित करता है । उत्तम जार्किचन आत्माक्ो 
जात्मतत्वमें ही भुप्त रखता हुआ सर्व ही परके आक्रमणसे इसे 
बचाता है | उत्तम अह्मचर्य ब्रह्ममावर्मे जात्माको स्थापित करता 
'हुआ उसे परमानंदका भोग कशता है, अबह्मकी कालिमाको नहीं 
लगने देता है | इप्त तरद्द दप्तहाक्षणी घमके महात्म्यकों विचारता 
हुआ यह ज्ञानी नीव अपनी शुद्ध परिणतिको ही अपना परिणमन 
मानता दै | स्व प्रकार अडझुद्ध परिणतिसे अपनेको बचे रहनेकी 
भावना करता है| यह ज्ञानी आत्मा देशनालठ्विमें जो उपदेश 
'प्राप्त हुआ था उप्तको वारवार याद करता हुआ परम संतुष्ट दोरहम 
'है ओर जिनवाणी माताके उपकारकोीं यादकर उत्तके मनोहर तत्व- 
ज्ञानमें परम शोमायमान होरहा है | इतके भावोंमें सम्यग्दशनकी 
ज्ञांग्रति दोनेवाली है इसलिये इतका' परम भीग्य है जो “यह हंत्त 
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शुभ भावनामें अपना कार यापन कररहा है | घन्य है तत्वज्ञानकी 
महिमा । यही सर्व कालिमाओंकी घोनेवाला और परम निर्मलतार्मे 


आत्माको रखनेवाला दै । 
(५ ) 

निश्रयनयसे ज्ञाता दुष्टा अविनाशी आत्मा परमात्मासे किसी 
तरह कमती गुणोको न रखनेवालूा, व्यवह्वारनयसे कर्मबधोंके मध्यमें 
पड़ा हुआ व मिथ्यादष्टि गुणत्थानर्में रहा हुमा वथा प्म्यग्द्शनकी 
प्राप्तिक़ा उद्यम करता हुआ प्रायोग्यलब्धिमें विद्यमान दे। इस समय 
इसका भाव उसी तरह चढ़ रहा हे नमिप्त तरह समुद्गका पानी 
चन्द्रमाकी कछाकी घधृद्धिकि साथ चढ़ता है | यह ज्ञानी जीव सदि 
तरहसे जात्मघर्मका पेमी होऋर घामिक तत्वोंकी भावनामें तल्लीन 
है, इस समय यह सुनि-घर्मझ्नी भावना भारहा है | यह तेरह 
प्रकारके चारित्रका विचार कर रहा हे | णर्टित्ता महाव्रत क्या दी 
अच्छा व्रत है जहांपर भावोंमें ऐप्ता कषायरद्दित भाव है कि कितना 
भी कोई उपप्तग करे वथापि क्रोधादिकी कल॒ुषता नहीं होती दे 
न सांसारिक चिषयवाप्तनाओंका लोम जात्ममुसिको मठीन करता 
है | द्रव्य प्राणोंकी रक्षाका इतना अधिक भाव है कि वे साधुगण 
किसी एकेंद्रिय जीवको भी दु.खित नही करते दें | सर्वे क्‍भ्राणि- 
योंकी रक्षार्थ वे यत्नाचार पूर्वक वर्तेव करते हैं । सत्यमहात्रतके 
यालनमें वे शासत्रोंके अनुकूल बहुव सम्दाल करके योग्य घ्ियवचन 
बोलते हैं व वस्त॒ुफे स्वभावका यथार्थ रूपमें चिन्तवन करते दें | 
अनोीये महात़तर्में वे किसी भी वस्तुको विना दी हुई अहण नहंएे 
करते -है उपहांतक कि वे तृणमात्रको भी विना, दिया हुआ नहीं 
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लेते हैं । बरह्मचर्य महात्॒तर्में वे शोलब्रतका पूर्णतया पालन करते 
हैं | काष्ठ, चित्राम, घातु पाषाणक्री अचेतन व कि्ती प्रह्चारद्री 
चेतन खत्रीका भी विचार अपने मन, वचन, कायसे नहीं करते हैं। 
परिग्रद्ग त्याग महाव्रतमें वे काष्ठकमण्डल, पीछी व शार्त्र इन तोन 
घर्मोपक्ारणके सिवाय किसी भी वस्तादि परिग्रहको नहीं रखते ई 
-न इन विक्वार पैदा करनेवाले पदार्थाक्षी तरफ ऊफिंचित भी मुछा- 
भाव करते हैं | इनदी पांच महावतोंकी टढ़ताके लिये वे पांच 
समितियें पालते हैं | ईया समितिमें वे सदा प्राखुक मृमिपर दिनमें 
भांखोंसे चार हाथ जगह जआागे देखते हुए व किप्ती अ्तुक्रो मेरे 
निमित्तसे पीड़ा न पहुँचे डप्त दयाभावको मनमें रखते हुए विहार 
-करते है। भाषा समितिमें वे ज्ञानी जीव सदा मिष्ट, कोमल, प्रम्व- 
तापूर्ण बचनोंकों बोलते हैं | उनके मुखसे गाली गलोनक्ी कोई 
बात भी नहीं निष्लती है | एपणा समितिमें वे छयालीय दोष व 
बत्तीस अन्तराय रहित डसी भोनन्कों समतामाव पृ्रेक लेते हे 
लो श्रावक्र या आाविका अपने कुटुम्बके लिये त्य्यार करते हैं और 
भक्तिपूँवक सुनिके हाथपर रखते हैं | आदाननिक्षपण समितिम 
वे अपने शरीरछो व शासत्र या पीछी कमण्डल आदि उपकरणको 


देख करके उठाते व रखते दें मिसमें कि्ती शुट् जन्प्ुफी भी 
कोई बाघा न पहुंचे | अतिष्टापन या उत्सगे समितिमें वे मलमृत्र 
म्यानमें लेषण करने हैं | 


भ्रादि मरोंकडो भूमि देखकर निनतु रन 
इस तरह परम दयाद साथइ्ठ उन पाँच समितियोंकी पारने दें | 


' * मनोगुप्तिमें वे मनके हस्तीपर इतना कटा अंकुश रसते 
-ह कि वे उप मनकी अपनी अधीनताम अपने दितझारी मार्ग 
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चलाते हैं, उसे किप्ती भी तरद्द स्वच्छन्द नहीं होने देते हैं। 
'चचनगुप्तिमें वे अधिकतर मीन साधते हैं। अवप्तर पइनेपर दी 
कभी कोई अल्य वचन बोलते हैं। कायशुप्तिमें वे साधुनन कायको 
निश्चल रखते दै। एक नियमित जआमपमनसे नियमित कालतक वे 
बेठते या शयन करते हैं। इप्त तरह वे साधु घन्य दें जो ऊपर 
कहेके अनुसार तेरह तरहका चारित्र पालते हैं । कच ऐपमा समय 
हो नत्र में भी स्व गृहस्थकी चिन्ताओंसे छूटु और निराकुछ होकर 
ऐसे प्ताधओकी चरणरजण मस्तक पर कगाऊ और उनकी सेवा करूं: 
वथा उनके मुखारबिंदसे आध्यात्मिक चर्चाको सुनू | वे साधु इत्त 
व्यवहार धर्मके निमित्तसे निश्चय घमपर पहुच जाते हैं और सर्त 
संकल्प विकल्प जालोपे छुटकर अपने आत्मा ही पर एक मन हो 
आरूढ़ होनाते हें | तब वहा सम्यक्तत्, ज्ञान व चारित्रकी एकता 
होनाती है। निःश्रय रत्नत्रयमई भात्र स्वात्मानुभू तिरूप है| उसप्तर्में 
लमते हुए सिवाय आत्मानदक्े भोगके और कोई ध्यान नहीं रहता 
है, परम अमृतका प्रवाह बहने लगता द्वै। धन्य हैं वे म्वानुभृत्तिके 
रमेया साधु ! में कब इस योग्य हूगा जो इप्त भावमें निरन्तर जमा 
रहे ओर परमपदको पहुच । 


करणालाब्यिाः | 

















4 
एक भव्य जीव सध संकल्प वेम्नल्पोंसे रहित होकर जात्मों- 
जलतिके मार्ग जा रद्दा है। पायोग्य लठिवके द्वारा भार्वोकी चढ़नको 
प्राप्त करता हुआ यद्द आत्मा ऋरणलब्घितें प्रवेश कर रहा दे ॥ 
अब अतमेहतेमें ही यद् सम्यग्दशनरूपी रत्नका स्व मी हो न्ायया | 
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यह अनंतानुबन्धीय क्रोध, मान, माया, लोभ तथा मिथ्यादरशनके 
उदयको हटा देगा ओर अपनी जात्मविमृतिका निश्चयात्मक दर्शन 
प्राप्त कर लेगा | जहां समय समय परिणामोंकी उज्बरता अनंतगुणी 
बढ़ती चली जावे उसे करणरूव्पि कहते हैं | मो परिणाम प्म्य- 
गदशनके होनेमें अवश्यमेव कारण होते हैं उनको करण कहते हैं, 
उन भावोंके लागक़ी करणरूब्बि कहते हैं | निश्चयनयके माश्रयप्े 
यह ज्ञान तथा अद्धान होरहा है कि "में पृ्णशानका घारी, वीतरागी, 
प्रमानन्दमई परम शुद्ध निर्विकार, अमुर्तीक जात्मा हूं, मेरेमें और 
पद परमात्मामें कोई अन्तर नहीं है, राग छेषादि भाव मेरे स्वा- 
भाविक भाव नहीं है, आठ करमोक्रा बंधन आत्माकोी स्वतंत्रता 
बाघक़ है | शरीर पुठ्लमई विनाशोक है | संप्तारके भोग भवृप्ति- 
कारी, तथा आकुलताके कारण हैं, आात्मछभावमें गिरता ही सुख- 
शांतिप्रद है, स्वरूपका छाम काना ही उचित है | यही भाव इप् 
अव्यात्माके भावोंक्री उन्नतिमें साधक है | हस्त समय यह इप्तीवरह 
आत्मविक्ाशके उद्योगमें प्रय््नशीक है. नि्॑त तरह एक कारीगर 
एकदिल होकर बंद सम्दृकको खोलनेके प्रयत्ममें ढग जाता हे | 
इस प्मय यह सर्व सांप्तारिक वाप्तनाओंसे हटा हुआ हैं। इसका 
परिणाम तत्वारकी धा'के समान काम करता हुईं सम्यत्तवके. 
बाधक कर्मोक़ी सेनाकों भगा रहा है | यह अपनी सन्मुखता बाला- 
रामसे कर रहा दै | इसका लक्ष्य मात्र निन शातद्ूत्य न्‍र है। 
आत्माक्ी सुन्दरता निपे इसने श्री निनेन्द्रकी देशनासे नाना है 
इसके मनको मोहित कर रही है, वह शत भाव डॉ ह्ठ 
रहा है, इसके लादमें सुसकी अपूर्व झरक भारही है 


व्ययान्गड 
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यह ज्ञानी बड़्द्॒व्योंसे भरे हुए लोकफे भीतर नीच पुद्दलादि 
द्रव्योंकी जानता हुआ भी इस समय सबसे उदासीन होकर एऋऊ 
निज आत्माद्दीके सन्मुख होरहा दे । वास्तवमें मुक्तिक्रीसी स्वाघी- 
नता इसके सामने दे, पराधीनता इसके पीछे है । करणलिपमें 
प्राप्त महात्माकी सहिमा वचन अगोचर दे । मिथ्यात्व शत्रु नो 
अनादिकालसे अज्ञानमें फंसा रहा था इस पुरुषार्थी आत्माके पुरु- 
पाथके जागे लज्जित होरहा दे | भनंतानुबंधी कपाय इसके परि 
णामोंके बाणोकी चोटसे घघड़ा रहे हें | यह पुरुषार्थी तिहके समान 
सम्यक्त्वको लेमानेवाद्य सीढ़ी पर चढ़ा चला जारहा है| यह 
स्वात्म रस पान करता हुआ ब पट्रसके मोहसे छूटा हुआ परम 
तृप्तिका छाम कर रहा है | वास्तवर्में इस पुरुषार्थीका पुरुषार्थ 
सराहनीय दे । 

(२) 

क्या ही आनन्दका समय है । एक चिरकालका दलिद्री थोड़ी 
देर पीछे अमूल्य सम्यग्दशन रूपी रत्नका स्वामी द्वोजायगा | इस 
भव्य जीवका पुरुषाथ सफल होनेवाला दे । यह जधःकरण लडव्धिके 
अन्तमुंहतेमें वर्तता हुआ समय २ अपने परिणामोंकी विशुद्धताको 
बढ़ा रहा है। इस लब्पिर्मे इस मातिकी विश्युदधता बढ़ती हे कि 
यदि कोई जीव कुछ देर पीछे भी इस जघःकरणमें प्रवेश करे तो 
वह अपनेसे पहलेवालेके बराबर अपने भावोकी विशुद्धता करप्तक्ता 
है। इस समय इत्त उत्साहीका लक्ष्यविन्दु एक निन सात्माके 
विकाशपर द्ै। इसने जो स्वाघीनताका गुणानुवाद सुना था, जो 
पिद्दोंका अपूवे सुख इसके सुननेमें जाया-था, जो भात्मीक जान- 

घ 
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न्दकी बदारकी शोभा दूधरोंसे जानी थी, उप्ती स्वाधीनता व सच्चे 
आनन्दके उद्देश्यको लिए हुए किस्तरह में उसे प्राप्त करूं: यह 
भावना दिलमें रखता हुआ भेद विज्ञानके द्वारा भात्मा और जना- 
त्माका छथक्‌ एथकू लक्षण ध्यानमें ले रहा दे, संप्तारका राग घट 
रहा है, मोक्षका प्रेम बढ़ रदह्या है, विषय मोगकी वलुधिता विषयोंसे 
इट रही है मब कि आत्मिक आनन्दकी स्वच्छता दिलको खींच 
रही है। इस दशामें यह ज्ञानी जीव चार आवश्यक बातोंक्ो हल 
कर रहा दे | एक तो यह कि इपके भाव समय २ चअर्नत गुणे 
विशुद्ध हो रहे दें, दूधरे यह कि जो कर्मोकी स्थिति थी वह 
समय २ घट रही है। सातावेदनीय जादि प्ृण्य प्ररृतियोंक्रे रसको 
जुड़, खांड, शक्कर तथा अमृतके समान जोरदार समय २ बांघ 
रहा है नब कि अस्ाता वेदनीय भादि पाप प्रक तियोंकरा रस विप 
च हालाहल रूप बंध नहीं होकर मात्र निम्त्र काँनी रूप दी बध् 

दोरहा है | वास्ववर्में र्वच्छ मार्वोक्रा ऐपा ही बढ़िया प्रताप है । 

यद्द प्राणी पुण्यक्रा खनाना इक्ट्टा कर रद्दा है और पापका रक्त 

दबा रद्दा है | ऐपता यह वीर पुरुष एऋचित्त हो मिथ्वात्व तथा 

अनन्तानुबन्धी कपायोंकरे चश करनेमें तल्लीन दे |! हत्दीं प्रंच 


शन्रुओने इपके सम्यक्त रत्नको दवा रबखा है | 

नो साहसी वीर शम्मुओंके परानयक्रा ढ़ मस्सूता बांख लेता 
है वद अवदय साहस करफे विनय पाता दे | यही दक्षा हम 
चीरकी है, यह इस समय व्यवहारनयक्रों गोौणकर निश्रक्नवर्क 
बिचारपर सारूद्र है। इसे जगतके सब नीव बिना किमी प्रेदके 
एक रूप दिख रहे दें | ए०द्वपादि परे द्विय तेकके मेंद्रों हा सब- 
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काश इसके विचारमें नहीं है | से ही जीव शुद्ध ज्ञायक भाव- 
घारी परम निर्विक्रीर और जआनन्दमह भास रहे दें। वाम्तवमें 
क्या ही मनोद्दर दृष्टि है ! इस दष्टिसे देखनेपर रशागद्ेषक्का क्षोभ 
मिट जाता है ओर परम शुद्ध साम्यभावका प्रक्नाश होनाता है । 
इप साम्यभावमे द्वी आत्मरसका आनन्द आता दै। धन्य है यह 
वीर प्राणी जो इस तरह टढ़ पुरुषाथ करके अपनी जात्मोन्‍नतिकी 
तरफ बढता हुआ परम सतोषको पारद्ा दे ओर निमानन्दी नयरकी 
मुमिक्रो पानेका पूर्ण साहस कर रहा दे | 
(३9 
यह वीर आत्मा इप्त समय उन विशेष परिणारमोंमें उन्नति 
कर रहा दे भिनके निमित्तसे सम्यग्द्शनफे बाघक छात्रुओंकी कमर 
ढीली की जाती दै | इन परिणामोंक्रो करण इस्ती लिये कहते हें 
क्योंकि इनके द्वारा नियमसे मिथ्यात्व रूपी तमका नाश होता है 
आओर सच्यग्द्शन रूपी सूर्यका प्रकाश होता है। अधःकरण लब्घिममें 
- संमवित विज्ञुद्धिकी उन्‍नति करके अब यह अपूृर्णकरणमें चढ़ 
गया है । अतमुहत अथधःप्रवृत्तररणकों पूर्ण करके अपूर्वेकरणके 
परिणामों मी अंतमेहर्य रहता दे | इस काल्‍में ऐसे विश्ुद्ध भाव 
इस साहसी आत्माके होते हें कि शिनकी बराबरी वह जीव कभी 
“ नहीं कर सक्ता जिप्तने इप्तके पीछे इध्त अपूर्वेकरण स्रम्बन्धी परि- 
“णार्मोंड़ी विशुदताके लाभको प्रारम्भ किया दै। परन्तु जो एक 
/ साथ कई जीव इप्त प्रकारकी विशुद्ताको शुरू करनेवाले द्ोते दें 
खनकी उलति बराबर समान भी होती है तथा अप्तमान मी होती 
द्वै-भर्थात्‌ एक साथ जपूर्वकरणके . भात्ोंक्री प्राप्त होनेवाले नीद 
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समय समय जनंतगुणी भावोंकी उज्वता करते रहते है तो भी 
कोई २ तो समान उन्नति करते दैं, कोई कुछ भागे पीछे होनाते 
हैं तथापि इतना अन्तर उनकी विशुद्धंताका नहीं होता है मिप्तसे 
कि पीछेसे प्रारम्भ फरनेवाछा उनके समान होजावे। जपूवकरणके 
भावोंमें जो आत्मा व्तता है उप्तके चार आवश्यक होते हैं- 
गुणश्रेणी निजरा, सुणसंक्रमण, स्थितिखंडन तथा अनुमाग- 
खंडन | अथाद्‌ समय समय अप्तेख्यातगुणी कर्मबणाए झड़ती 
जाती दें, यह गरुणश्रेणी निनरा है। बहुतसी कर्मकी प्रकृतिया 
अपनी समान जातिमें बदल जाती दें जैसे अस्ताताका सातामें पलट 
जाना, यह गुणसंक्रमण दै। कर्मोक्की स्थिति अधिक हट नाती है 
यह स्थितिखंडन दे। अस्तावावेदनीय भादि पाप प्रकृतियोंका रस 
अधिक २ सूखता जाता है व हलफा होता जाता दे यह मनुभा- 
गरलडन है | 
वास्तवमें जीवके परिणामोंकी विचित्र गति है । परिणाम- 
हीसे बंधन होता है और परिणामों द्वीसे बंधन कटता है। हृस- 
समय इस वीर भात्माके परिणाम जात्मतत्वके रप्तमें मीजे हुए है, 
इसके भावोंमें जात्माकी सुन्द्रताकी तरफ घोर मासक्त बुद्धि दी 
रही दै-आत्माका झुद्ध स्वभाव प्रिदझ परमात्माके समान पृर्णझ्ञान 
धन, वीतराग तथा जानन्दमई है । यद्वी अद्ण करने योग्य दे। 
यदी सुखशांतिका मूछ है ऐसा भाव उस देशनाके म्रतापसे इसके 
भीतर नाग्मत द्वो रद्दा है। जो देशना श्रीगुरुके उपदेशसे ब शा“ 
ड्रारा इसने प्राप्त की थी व किसीके पूर्व संक्ारबश स्वतः ही रेपी 
जुद्धि उठ भाई थी | कर्म बंप्ननके मध्य पड़ा हुआ आत्मा अन् 
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भरटंकत्ता है, तृष्णाकी दाहका सताया हुआ विषयमोगों क्री ओर पुनः 
पुनः ठोइकर जाता है परन्तु अपनी तृषाको बुझानेकी अपेक्षा बढ़ा 
लेता दे, उत्को सच्ची सुखशांत्ति कभी नहीं प्राप्त होती है। यह 
उपदेश जो इपतने अहण किया था वह इसे मीतरसे प्रेरणा कर रहा 
है निम्तसे इसकी अछा सप्तार वाप्तसे हट रही है और मुक्तिद्ली 
स्वाधीनताकी प्राप्तिपर जम रही है, इसप्तीलिये यह जीव बहुत ही 
आदरके योग्य है क्योंकि यह अचर्य सम्यग्दशनको प्रकाश करके 
सक दिन उन्नत होते २ परमपवित्र परमात्मा हो जायगा । वास्तपर्में 
जात्माके 'ुछ खभावकी चचों ढी जब मनको जआालद्वादित करती 
है तब उस झुदछ स्वभावकी ओर लक्ष रखते हुए उधर रुचिका 
जमते रहना जेप्ता कि इस लछव्षिर्में संभव है केसा आन॑न्‍्द उद्र 
चीरको देत। होगा यदह्ट बात उसीके ही अनुभवगोचर है | धन्य दे 
यह वीर जो एक तानसे व एक मनसे जागे बढ़ा जारहा है | 
( ४०) 

एक ज्ञानके रसका लोभी भात्मा सर्वे चिन्ताओंको त्यागकर 
आत्मिक पुरुषार्थके साधनमें वलीन होरदहा है | इसका लक्ष्य मात्र 
झुंछ भावकी रुचिपर टिका हुआ दे | इसके अपूर्वेकरण सम्बन्धी 
परिणामोंके प्रतापसे इसमें विशुद्ता बढती चली जारदी द्वे । जब 
यह एकदमसे णनिवृत्तिकरणके' परिणामोमें चढ़ गया है। इस्र 
कारणके भावोंमें तलवारकी घारके समान शक्ति है। इनहीके 
प्रभावसे। मिथ्यात्व और णनंतानुबन्धी कपायक्री व्गेणाएं अपना 
असर देना बंद कर देंती हैं ओर फंमसे कप्र अतमुहतके लिये तो 
दन ही जाती हैं। ईस कारणमें इस जातिके भाव द्वोति हे कि 
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मितने जीव एक समयमें इस करणको प्रारंभ करते हैं उन सबकेः 
परिणाम समान रूपसे विशुद्ध होते हें तथा इसमें सब नीवेंकि' 
परिणामोंकी झुछ्धिकी वृद्धि भी समानरूपसे होती है। वास्तवर्म 
ये परिणाम सब एक जातिके हैं | जितनी उज्जलूता परिणामॉकी 
उन पांच प्रकृतियोंकि उपशमके लिये आवश्यक होती दें. उतनी' 
उज्बलता हरणकको प्राप्त करनी ही पड़ती है | विना इतनी बलिष्ठ ' 
ताकतके जनादिके शत्रु नहीं जीते जासक्ते हैं | भपृर्वेकरणकब्धिके 
समान इस लब्घिमें भी चार मावश्यक होते हैं-युणअ्रणीनिर्नरा,' 
गुणसंक्रमण, स्थितिखडन व अनुभागखंडन | 

इस जातिके परिणामोंमें प्रिणमनेवारा आत्मा सर्वे पुद्ुक- 
छत पर्यायोंसे अपना ध्यान हटाकर मात्र जात्मके उन भ्रुणोंपर 
ध्यान जमा रद्दा है कि मिनका स्वरूप इसने देशनाकब्धिम शासत्र 
व ग्ुरुके द्वारा जाना था व युक्तिके बलसे निनपर गहरा विचार 
किया था। इसकी दष्टिके सामने झुद्ध निश्चयनयका रुछ्ष्य चिन्दु 
कल्लोल कर रह्दा दे । में शुद्ध ज्ञाता, दष्टा, अविनाशी मारनंद्मय 
और बीवराम हूं, में झुद्ध द्रव्य है, सहन दी वीतराग विज्ञानमय 
हूं, में वास्तवमें शब्दका विषय नहीं, संकल्प विकल्पमंय मनके - 
संचारका विषय नहीं, शरीरके-हलनचलन- व थिरताका विषम' 
नहीं | में तो आप आपका विषय हू, में ठो मात्र स्वानुभवगम्यः 
हैं | नहां निश्चयनय और व्यवद्ारनयके विकल्प नहीं रहते, नहा 
नाम, स्थापना, द्रव्य तथा भाव निक्षेपकी करपना नहीं उठती, नई 
परोक्ष या प्रत्यक्ष प्रमाणकी तरंगें नहीं गातीं, नहां मन, वचन 
कार्मकी मानों जुदाई दी दोनाती है बढां दी .भात्माका वैवेनः 
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दोता दे | जात्मदरानमें द्वी रत्नत्रयक्रा दहय रहता है। दस 
तरहके ज्ञान व श्रद्धानर्में सीना हुआ यह वीर जात्मा समय समय 
अनन्तगुणी परिणामोंकी विज्युद्धतापर चढ़ रद्दा है ओर जपने शुद्ध 
भावोंके प्रतापसे सम्यग्दशनके विरोधी कर्माक़्ो अपने सघतामनेसे हटा 
रहा है | इस तरद्द एक वीर मात्मा उन्नतिके मार्गपर जारूढ़ 
होकर दुःख व अमसे रहित परम आार्ह्यदरूप भावषमें ही जागृत 


दोरहा दि | 








जउपबकास खार्खाततार ॥ 
(१) 

एक ज्ञानी भव्य आत्मा जनिवृत्तिक्रणके अत समयमें दशोन- 
मोह और झजनवानुबन्धी कषायके द्वव्यको अतसुहत्तेके रिये उदयके 
अयोग्य करके उपद्म सम्यक्तको प्राप्त होता है। यह सम्यक्त झुभ 
लेश्यामें होता है | देवोंके तो पर्यात्त अवस्थामें शुभ छेश्या ही' 
रहती है। मनुष्य व तिबचोंके जधन्य तेज लेश्यामें व नारकियोंके- 
झ्ुभ लेश्या नहीं होती है तो भी अति मंद अशुभ लेश्यामें सम्य- 
क्तक्री उत्पत्ति होती है । वास्तवर्में जहां अत्यन्त घर्मानुराग व 
आत्मह्ितक्की ओर सन्म्रुखता होती दे वहीं सम्यग्द्शनकी प्राप्ति 
दोती है | यह जीव जब अनादि काल्‍लसे ढके हुए सम्यक्त रत्नका 
रूम कर लेता है तब यह परमात्मपदक़ी प्राप्तिकी आशाका अवश्य 
तृप्त करनेचाला होजाता है। मानो इसकी दर्शनी हुंडी लिख जाती 
है | यह सम्यग्दशन अपने अनुपम प्रभावसे चस्तुके स्वरूपको 
अथावदत प्रकाञ्य कर देता दे | जात्मा अनात्माके यथाथ परिज्ञान्‌ 
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व निश्चितिमें जो भ्रम था वह सम्यक्तके प्रभावसे निकल जाता है। 
इसकी बुद्धिमें यह जगत सदाकाल रहनेवाले सत्‌ पदाथोंक्ा समुदाय 
झलकता है | भले ही इनमें अवस्थाएं होवें वे नष्ट होवें तथापि 
जिनमें पर्याय होती हैं वे सुर द्रव्य त्रिकाल सदा मविनाशी बने 
र्दते हैं। उनका न कभी जन्म होता है न कमी नाश होता है । 
जीव तथा भजीव द्रव्य एक ऐसे अगुरुल्धु गुणको रखते हैं निप्तके- 
ऋारण हरणएक द्रव्य जितने गु्गोंक्रा वह अखंड तथा अमिट समुदाय 
है उतने गु्णोंको न कभी त्यागता है और न कोई नया गुण किस्ती 
अन्य द्रव्यका अपनेमें प्रवेश कर सक्ता दे। सर्वे द्रव्य अपने समत्त 
गुर्णोको कपनेमें सदा पीये हुए रहते हैं । परके संयोगरूप व्यवद्वार 
उष्टिसे देखते हुए पदार्थ कुछका कुछ दिखता है परन्ठु जब शुद्ध 
ड्वव्यार्थिक निश्रयट॒ण्टिसे देखा जाता द्वै तब सर्व द्वव्य मिन्नर अपने 
गुणोंमें मस्त दिखते हैं । कोईका मानों कोईसे कुछ संबंध ही नहीं 
है जेसे एफ रकाचरीमें फेले हुए हीरेके रत्न भिन्न २ दिखते हैं। 
सम्यक्ती नीचकों जगतमें अनंत प्राणियोंकी आत्माएं भी जनात्मासें 
मित्र मिन्न २ दीखती हैं तथापि सर्वे एक सद्धश युणोंक्रों चारणे 
करनेवाली ही चमकती हैं। सर जात्माओंमें पूर्ण चारित्र, पूर्ण 
खुख, पूण्णे वीर्य इत्यादि सर्वेगुण परिपूर्ण ही प्रकट दो रहे दे। 
जैसे एक सांचेमें ढले हुए चांदीके कलश व चांदीके पुतले दिखते 
्टों ऐसे ही एक समान सम्पुणे जांत्माए परन्रह्म स्वस्ूप दीखती रद 
असंख्यात प्रदेशोंकी समानताकी अपेक्षा सबके आकार भी समान 
दिखते हैं | सम्यक्ती नीव इस्त डष्टिसे देखते हुए व्यवह्ारके मई 
जालेंकों उछंघ नाता $६। पिता पुन्न, भायों, पति, आता, भगिनी, 


कै 
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स्वामी सेवक्क्री कल्पनाओंसे पार होजाता है, रागट्टध मोहके पिंन- 
रेसे निकर जाता है और एक परम साम्यभावमें विश्रात्ति पा छेता 
द्े। फिर चाहे भापको देखे चाहे सबको देखे, शुद्ध दृव्यके अनु- 
मवको पा लेता दे और उप्त समय जिम्त अपूर्व आनन्दका भोग 
करता दे उसका कथन कोई झब्दोंसे कर नही सक्ता दे ! धन्य दे 
वह सम्यक्ती जीव जो सम्यस्ज्ञान ओर स्वरूपाचरण चारिन्रकी 
तरंगोंमें मस्त होता हुआ जीवन्मुक्त सम होरहा दे । 
.. (२) ह 
उपशम सम्यग्द्शनके मनोहर रगमें मस्त एक वीर खात्मा 
परमान॑दकां अनुभव कर रहा है | इसकी दाष्ट पहले किसी और 
मजेमें थी अब इसकी ढाएँ किसी ओर ही स्वादमें है। जहां पहले 
इंद्रिय विषय-विकारकी उलझन थी वहां जब शांत रस पानका झनु- 
भव है । जहां पहले सर्व पुरुषाथथ पुद्कछकी सेवार्थ था वहां अब , 
सब पुरुंषाथ आत्माके लिये समपित दे । पहले संस्तारके संकरुप-- 
विकल्प रूप बाग अच्छे मा्ठमम पडते थे अनभ अआत्माका मंनोहर 
उपबन क्रीडागंह होरदा है। पहले जहां कर्षायकी कालिमाके मेट- 
नेकी तरफ उपेक्षा थी अच यहां वीतरागता ही इष्ट दोरही है । 
पहले जहा क्षणिक ज्ञॉनकी तरफ लक्ष्य था जब यहां एऋफार अखंड 
ज्ञाने गुणकी तरफ रुचि है, जिंप ज्ञानमें न भेद दें न खण्ड दें न 
ऋपवंर्तीपना है | पहले एकांत नंयक्रा हठ चित्तक्नों हठर्घर्मी बनाए 
हुआ था जब जनेकातफी दृष्टिमं इतके चित्तको माध्यस्थभाव॑में 
आरूदढ़ कर दिया दे | पहले जगतेके स्त्री पुत्र मित्रादिक अपने ही 
संम्बंधी दिखंलोई पंडुते थे जेब वे शरीरफे सांथी मार्ेमं पड़ेते हैं। 
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डां, उनकी आत्मा इसे आ्रताके समान मालठ्ठम होती है। उनकी 
भात्माओंके द्वितमें इप्तका भाव है, शरीरके ऊपरसे शारी रेक मोह 
विदा होचुऋआ है। पहले यह मनोहर गद्दोंपर विश्राम करके व भति 
कोमल वसच्तचोंसे जलुकृत सज्जापर आराम करके चेन मानता था भब 
यह जआात्माकी शुरू परिणतिरूपी शब्यापर ही आनंद मान रहा 
है | पदहिले जहां जनेक जतर फुलेलकी वासका अदर था, अब 
यहां जात्मवनके शुण-पुष्पोंके मननसे उठी वस्तुस्वरूपताकी गंघर्मे 
ही जाप्तक्तता है| पहले यह घनकी वृद्धिसे वृद्धि समझता था अब 
यह जात्मीकज्ञान वेराग्य और मानंदकी वृद्धिकों घन समझता है। 
पहले अनेक नगरोंकी शोमा देखनेमें ही अपना जन्म सफल मानता, 
था अब यह इस्त लोकके पट्द्वृव्यमयी ढइ्यकों व उनके स्वरूपको 
शोभाको देखऋइर ही तृप्त होरहा है । पहले यह नानाग्रकार पंर्च- 
द्वियके विषयोंको पृष्ठ करनेवाले अनेक प्रकार वार्ताहप व गानादि 
सुननेमें लवकीन था अब इसे णात्माके ग्रुणोंके कहनेवाले मनोहर 
पद भजनोंकी घ्वनि दी इष्ट है। वास्तवर्में उपशम सम्यक्तीकी परि 
णति द्वी पलट गईं है, बाई करवटसे दाहनी हो गई दे, संप्तार 
कीचसे निकलकर घर्मकी नीोकार्में आरूढ़ होगई है। इसकी दशाका 
अनुभव यातो इस ज्ञानी नीवको है या केवलज्ञानी जानते हैं। हम 
इस सुखिया जीवकी अनुमोदना करते हुए सम्यक्त रत्नके प्रकाशकी 
- उमंग रखते हैं और यही भावना माते हैं कि कब हम परमानंदमई, 
निम महलमें विश्राम कर आकुलताओंके झझर्ोंसे निवृत्त हों। 
(३) 


ज्ञाता दष्टा अविनाशी भात्मतत्वका समझनेवाक्ा एक भर्मोत्मा: 
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नीव करणलब्विके प्रतापसे चतुर्थ गुणस्थान अर्थात्‌ भविरत प्त्य- 
ग्दशनकी मूमिकामें विरानमान होकर उपशम पम्यक्तका स्वाद ले 
रहा दे | इस्त अवस्थाक्ा रहना अंतमेहतेसे अधिक नहीं द्वोपक्ता' 
है। इसके आत्मबलने उतनी ही देरके लिये उन कर्मोक्ो दवाया है. 
जो सम्यक्त गुणकों विपरीत कर रहे थे। इसकी सत्ताममें प्म्यक्तके. 
शत्रु अभी जीते जञागते विद्यमान हँ-परन्तु इसके भावोंके प्रभावसे 
मिथ्यात्व ऊमेंकी वर्गेणाओं (कर्मोके ढेर विशेषकों वर्गणा कहते हैं). 
के तीन खड होनाते है जिनमें मिथ्यात्वक्ी शक्ति अतिशय अर्प, 
रह जाती है। उस कर्मंसमृदको सम्यक्त प्रकृति कहते दे तथा एक. 
खंड मिश्र प्रकतिका होजाता दे यह बीचके नंचरका है। तीघ्तरा' 
वही मिथ्यात्वरूप ही रद्तता दहै। अब इसकी सत्तामें सम्यक्तके- 
घातऋ सात होगए हैं अथात्‌ चार भनंतानुत्रधी कषाय और तीन 
दशेन मोदके मेद | यद्द काम इप्त भव्य जीवकी बुद्धिपुन॒क ढी हो 
जाता दे जैसे हमारा लिया हुआ मोमनन मोटा पतका रस रुघर 
आदि रूप स्वयं परिणमन कर जाता है भथात्‌ बदल जाता दे । 
वह, भव्य, जीव तो आत्माके दर्शन व आत्मरप्त वेदनमें ऐसा मग्न 
है कि इसका किसी अन्य बातकी ओर लक्ष्य नहीं दे । वास्तवमें 
यद् स्वानुभव दशा है जहां इसके चित्तमें में कौन हू, क्‍या मेरा 
स्वभाव है--पुद्टछ भिन्न है, में मिन्न ह इत्यादि जितने भी विकल्प 
है वे गुम होनाते हैं। नेसे जिह्नासे स्वाद लेंनेमें मंगन-जीव ओर 
रप्तोंका स्वाद नहीं लेता है ऐसे ही जात्म रप्त वेदी जीव सिवाय: 
आत्माके अन्य रप्तका न तो स्वाद लेता दे न अन्य ओर अपना 
रुस्य ही लगाता दे। नेसे भोरा कमरकी सुर्गंघमें, हिरण गानको; 
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तान छुननेमें, पतंग दोपकझी छोको देखनेमें, मछडछी निह्ठा होगा 
स्वादके लेनेमें, हाथी हत्तनीके स्पर्शमें, सुर्नीम रोकंड़की विधि 
मिलानेमें, वीर योद्धा सामने खड़े हुए शज्रुके विध्वेशं करनलेमें, सत्र 
दर्पणमें अपना श्ृंगार देखनेमें तथा गवेंया गानकी घ्वनिर्में मस्त 
और वेखबघर होनाता है वेसे यह जात्मज्ञानी प्तम्यक्ती नीव नीना- 
न॑न्दके भोगमें तन्‍्मय रहता है। इममें न हां हैननाहेन दोनों 
हैं, न जवक्तव्य है | यहां सप्तमंग नय व प्रमाणादिका प्रवेश ही 
'नंहीं है। यहां तो नो वस्तु है वह है । रवानुभवीके कुछ भी 
झगडा नहीं हैं। वह तो निमन रस्में ही आसक्त हें । 
क्षायगपाशामा शास्यात्त | 
(१) । 
एक ज्ञानी आत्मा उपशमप्तम्यक्तके कालकों समाप्त कर बका- 
यह सैम्यक्त मोहनी प्रकृतिके उदयसे क्षयोपशम सम्यक्तर्में बदल 
जाता ९ परिणामोंक्ी विचित्र गति है। आात्मानंदके निर्मेल स्व/दसे 
विचकित द्वोमाता द | इस सम्यक्तमें चढ़ निर्मलता नहीं, वह एक- 
अंता नहीं, वह डढ़ता नहीं। इस्त दशनमोहकी देशघाती प्रक्र तिके 
उदयके प्रभावते इप्तके भावोंमें चछ, मर, अगाढ़' तीन दोष विध- 
मान हैं| सर्वे जईत, सर्वे छिड, सर्प आचार्ये, से उपाध्याय, सर्व" 
साधुं एक समान विनययोग्य होते हुए भी किसीमें कम किसी मैं 
अधिक जादर करनो, अपने अद्धोनर्म किसीसे अधिक लाभ होंना 
समझे लेना व सं आत्माओक़ी स्वमार्व निश्चर्यनयसे .सर्मोन द्वेती 
भी कम व अंधिड अंडर करेंगी सो चले ना्मा दोष॑ है-वछष 
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स्वरूपमें चंचलताका थोतक है। मल नामा द्वोष सम्यक्तभावमें पांच 
तरहका जतीचार लगाता है | १-क्रमी कभी निनप्नणीत तत्वोंमें 
शेका हो उठती दे फिर मिट जाती है, २-करमीर द्ाद्गेयोंके मो- 
गोकी अछा होनाती है कि इनसे भी सुख होता दै, ३-कभ्ी २ 
धरमोत्माओंसे मी ग्लानि व गरीब दुःखित मांदे प्राणियोपर भी 
जुगुत्सा माव आजाता है, ४-कभी २ मनमें मिथ्या तत्त्वोंके 
ज्ञाताओं द्वारा सम्यकू धमंसे विपरीत कोई कार्य दान पूजा आदिका 
देखकर उनकी मनमें प्रशंसा होनाती है, ६-व उनकी प्रशप्ता चार 
आदमियोंमें कर दीनाती है | ये पांचों अतीचार हैं। जेसे बुढेकेड़ 
हाथमें लकड़ी चचल रह्दती है इसी तरह अ्रद्धानमें ढीलेपनेको 
अगाढ़ दोष कहते दें | सम्यग्डटी ऐसी झुछड परिणतिका होता है 
कि अपने द्वव्यसे तस्यार किये हुए मदिरिरमें व घमौयतनमें व शास्त्र 
आदिम अपनेपनेकी बुद्धि नहीं रखता दै । इस क्षयोपश्यम सम्यक्तीके 
भावोंमें इनसे विशेष ममत्व होनाता है जिससे वह कभी २ अन्य 
निन मंदिरादिकी ओर उतना आदरभाव नहीं रखता है जितना 
वह अपने द्वारा निर्मित पदाथोर्में रखता दे ।'सम्यक्त प्रकृतिका यह्द 
कार्य है, जबतक इप्तका उदय है तबतक सम्यक्त भावकी निर्मेलवा 
नहीं होती दे । 

यद्यपि यह क्षयोपशमप्तम्यम्ी भझुचिताकी छायामें पड़ा दे 
तथापि इप्तका सम्यक्त-भाव इसके पाप्त बना हुआ दे । इप्त कारण 
इसके भावोमें प्रशम, संवेग, अनुकम्पा तथा जास्तिक्य ये चार 
भाव अपनी सुन्दरता बता रहे दे । यद्द ज्ञानी यकायक क्रोष नहीं 
कर लेता है-किसीके किये हुए अपराधका कारण ढूंढ़ निकालता दे 
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आर उस्रको विचार क्षमा-भाव करता है। शांत-माव उसके स्वभा- 
चमें ढृढ़तासे बच्ता हुआ है। क्रोषका करना महापाप समझता है। 
संसतारके दुःखोंमें यह जात्मा क्लेशित न हों इससे संसारमें उदाप्तीन 
भाव रखता है, समस्त जगतके प्राणियोंसे इपके प्रेममाव होता हैं, 
किसीको भी क्रेशित देखकर उसके दुःखको भपना दुःख समझता 
है ओर यथाशक्‍य दया करके उप्तके दुःखोंको दूर करनेको पूरी 
'चेष्टा करता है । आत्मा व कमेसिद्धांत आदिके अस्तित्वमें अश्रद्ध 
भाव नहीं होता हे, पूर्ण अस्तिक्यक्रा धारी होता है, यद्यपि यह 
अभी ग्रहत्थ है । यह घमे, अथे, काम तीनों पुरुषार्थाल्ो साधन 
कर रहा है तथापि समय निकाल करके भाव निक्षिपरुपर सम्यक्तको 
जागृत करके जात्माका मनन करता है ओर आत्मानुमवक्रे सारभुत 
रसका पान करता है | यह वीर, घोर रहकर अपनी जात्मपरिण- 
- तिको अपनेमें जागृत किये रहता है और झटल वचेराग्यमावसे अपने 
आत्मामें भरे हुए स्वात्मानुभवरूपी अमृतका पान करता दे । 





कतरायोक साख्याक्त | 
(+) 
पक वही ज्ञानी वीर अब चौथे गुणस्थानमें' ही ठड्॒रा हुआ 
सम्यग्ददीन नामा गुणके घातक चार झनंतानुत्ंधी कपषाय और दुशन 


मोहनीयकी तीन प्रकृतियोंके क्षय करनेक्रा उच्यम करनेपर तंयार ही 
-गया ट्रै-इसके पुण्थके उदयसे इसे श्री वद्धमान तीथकरके समब- 


; श्रणका समामम प्राप्त होगया दे |-यह बड़े आनंदसे प्रसुके दश- 
नके लिये नाता दै-नमस्कार / करके संनुप्योकी -सेममिंडं जाता 
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है। कुछ देर पीछे श्री महाबीर भगवानकी दिव्यवाणीक्त उदय 
होता है | मद्दावीर भगवानका आकाशमें निराधार जासन इस 
-क्षयोपशम सम्यग्दष्टीके चित्तमें अपना भपूच प्रभाव जमा रहा है-- 
अभ्ुक्ली घ्वनिसे मोक्षकी सुन्दरता और संसारकी असुन्दर्ता सुनके 
'यद्द चकित द्वोजाता दै। संसार तृष्णाको बढ़ानेका कारण है-दावा- 
नलके समान दे जिसमें पड़ा हुआ प्राणी निरतर कष्ट पाता है | 
-यह संप्तार जात्माक्री निज संपत्ति जो सुख शांति दे उसको जल्‍ा- 
नेवाला है, सुखके लिये भ्रमण करा करके भी सुखक्ी लठ्घिसे दूर 
ही रखनेवाला है | जब कि मोक्ष भात्माका निन भाव है, वहां 
पृणे आाकुलताका अभाव दे -वहां निरंतर ज्ञान, दशन, सुख, 
चीय, धम्यक्त ओर चारित्रादि गशुण्णो्री सत्ता पाई जाती है | वहां 
रागट्वेष मोहके बाघ प्रवेश नहीं कर सक्ते, वहां ईपों ओर कपटके 
भयानऋ सप लोट नहीं रूक्ते | वहा कर्माके बन्‍न्धन अ त्माको बांघ 
नहीं सक्ते | वहां एकऋ जात्मा अरेला ही अपने शुद्ध स्वरूपमें 
कध्लोल करता हे | चड़ा स्व॒त्मानुमवकरा स्रोत सदा चलता रहता 
3 भिससे भर्तीद्रेय आनन्दुध्चा म२द सदा आता रहता है | उच्च 
 आअवध्थाका फिर पतन नहीं होत वर्योंकि उप्के विरोधी कर्मोंग्नी 
वहां सत्ता ही नहीं रदह्दतो | वहा म-घीनताकऊा पूर्ण साम्राज्य है | 
वह चास्तवर्म एक ऐपा जाराम दे ल्ट्टा सात्माको पस्तदा ही साराम 
मिलता है | इस फथनको घुनक' यह भव्य जीव अत्यन्त प्रमन्न 
होजाता है, उठकर नमह्कार करता हे तथा यक्षायक्र भामण्डल्मे 
कुछ नाट४ देख लेता दै-2मक्नी ऊपने तीन भव जगछे व तीन 
'भव पिछले दिख नाते हें व चतेमान भव #। भी प्तद चारित्त नमर 





८० | आध्यात्मिक सोपान । 


जाता है| इस भाश्रयकारी महात्माको देखकर उसका अ्रद्धान 
अत्यन्त निर्मल होनाता है । यह सभा-समंडपसे बाहर आकर जेत्य 
वृक्षेक नीचे भगवानको नमस्‍्कार करके बैठ जाता है और जपने 
जात्माक स्वरूप चिन्तवन करने रूग नाता है-तुर्त 'करणलब्धिड़े 
परिणामोंड्री प्राप्ति होने लगती है भिप्तसे जअनन्तानुबन्धी कषायका 
कृम द्रव्य पलट कर अप्रत्याख्यानादि १२ कथपाय और हास्यादि 
नो कषायोंमें पलटने रूगता है | यह अपने जात्माके खरूपके 
विचारमें एकचित्त हैं| इस समय आत्मीक मननसे प्राप्त होनेवाढी 
सुख शांति इप्तके अनुभवर्में आती है और इसके सब अगको 
आननन्‍्दके समुद्रर्म मगन कर देती है । 
(२ ) 
तत्त्व विचारमें लीन वेदक सम्यग्दष्टी नीव श्री महावीर मग- 
वानके समवशरणके भीतर चेत्य वृक्षके नीचे बेठाहुआ परिणामों की 
उज़्वलता कर रद्दा है | अनेतानुबन्घी कपायका विप्तयो नन करके अन्य 
कृषायरूप कर्म द्वव्यकी पलटा करके अतमहते तक साम्यमावमें 
लीन द्ोता हुआ फिर परिणामोंकी उज्बल्ताको बढ़ाता है और 
अधघ:करण, जपूर्वकरण, जनिवृत्तिकरणको ऋ्रमसे करता हुआ तथा 
मिथ्यात्वके द्वव्यक्नो मिश्ररूप, मिश्रके द्वग्यकों सम्यक्तमोहनीरूप 
करता हुआ व स्थिति घटाता हुआ चला जाता द्वै। यहांठक कि 
खनिवृत्तिकरणके अतर्में सर्व दशन मोहनीयके द्वव्यको स्त्तासे 
इटावा हुआ अत्यन्त निर्मे क्षायिकसम्यग्दष्टि होनाता दे। धन्य 
है. यद वीर भात्मा निसने जाध्यात्मिक सोपान पर चढ़नेकी इतनी 
। बीरता दिखाई दे कि इसने ऐसी सम्यग्द्रनकी मृमिकार्में मरना 
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पर जमा दिया दे कि फिर वढ़ासे इसका पग हटानेको कोई कारण 
द्वी शेष नहीं रहा | वाघ्तवरमं इसने उन आत्माके शजत्रुओंका संहार 
कर डाला है जो अवादिकालसे इस्त ब्रिलोकज्ञ प्रशुको अनेक संप्ता- 
रकी कुयोनियोंमें सुखकी तृष्णासे तृषातुर रखते हुए भ्रमण करा 
रहे थे। उनके भीतर कमेत्व शक्ति नष्ट होगईं द्ै-वे मात्र पुद्ध- 
लके पिंड रह गए हैं।मोहकी सेनामें ये दी सात योछ्ा बडे प्रच॒लू 
थे। जो इनको नाश कर डालता है उप्तको फिर मोहके नाश कर- 
नेमें कोई संशय शेष नहीं रह जाता है। वह यथासभव मोहका 
नाश करके अवश्य केवलज्ञानी अहृत परमात्मा होनाता है | इप 
क्षायिकमम्यक्तके प्रभावसे इप्त मठ्य आत्माको तत्वोंछा ऐमा गाढ़ 
निश्चय होगया है कि जिम्न निश्चयकों कोई भी विद्वान या इन्द्र 
या अहमिन्द्र कोई भी अनेक ग्रयत्न करनेपर भी नहीं दृटा सक्ता | 
इसने निमेल आत्माक्ा अनुभव प्राप्त कर लिया द्वे। यह निम 
आत्मासे उत्पन्न भानन्द अमृतके स्वादर्में मगन है | इप्तको सपा 

रके विषय रस खारी जल्के स्मान अतृप्तिकारी अरऊ रहे हैं । 
यह शिवसुन्द्रीके विलाप्तका प्रम बढ़ाता हुआ उद्सीक्े स्नेहमें रात्रि 
दिन उन्मत्त होता हुआ, जगतके पदाथोसे मोहको हटाता हुआ 
भिप्त स्थितिमें मौजूद है उप्तका टिग्दुशन वबचनअगोचर दे | इमफी 
महिमा अपार दे। यह परमात्मावेदी परम संतोपी रहता हुआ चौथे 
दरजेमें ही बडा सुखी व तत्वज्ञानी दोरहा दे | 

(ह 9) 
एक ज्ञानी ग्रदस्थने औमहावीर तीथ्द्रफे महान्‌ प्रभादसे 
प्रभावित दो अपने मावोंकी थ्ुदताके दाता क्षायिक्रम्तग्यक्त प्राप्त कर 
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लिया है| जब यह परम टढ़ अद्धावान हो गया है। इसके भावमें 
भिथ्यात्वकी किंचित भी कालिमा नहीं रही है-इप्तकी दप्टिमें यह 
लोक छ- द्वव्योंद्रा समुदाय एथकू २ झककता द्व। यदथ्पि सप्तारो 
प्राणी एकेंद्रियादि पं्चेद्रिय पर्यत स्व मछीन हैं, पृद्धलके साथ दृध 
जलके समान मिले हुए है तथापि इम ज्ञानी जीवको जीव पुद्ठलसे 
भिन्न शुद्ध ज्ञावा दृष्टा आनन्दमई झलक रहा है । जेसे उप्तको 
अपना जात्मा शुद्ध दिखता दै वेसे जनन्‍्य सब्र जात्माए शुद्ध दिखती 
हैं । उनकी ढष्टिमें राग ठेप मोहादि सब पुद्धल कमोके विकार 
ओऔपाधिक भाव प्रगट होते हैं | इसको मपना ही सुखका प्तमुद्र 
प्रतीत होता दे | यह अपने सात्मरसका ऐसा मेमी होनाता है कि 
अन्य जगतके सच रस इसको फीके दिखने हैं | यह भी अविरत- 
सम्यग्डष्टि दै, चोथी अ्रणीमें है | इप्तके अप्रत्यास्यानावरण कपायद्ी 
उदय भी डपशम नहीं हुआ दे मिप्तसे यद् श्रवकके ब्तोंकीं भी 
नहीं पाल पक्ता है| यह ग्रद्टम्धके कारवबारमें फंपा दि-क्षत्रीड़ी 
वृत्तिमें जनेक देशो]डी, सेनाक्ी व प्रभाकी सम्हालके प्रतरर्मे दत्त- 

चित्त है, वेश्यकी वृत्तिमें यद् रूपि, मसि य बाणिज्य कम लगा 

हुआ है. शादी दृत्तिमें यट मकानादि बनानेक्े काममें व्यस्त कह 

यह पेना कमाठा है तथापि नीतिको डॉवधन नदों शरता कर ट्मफ्े 

(लतमें नगतके नीवोंसि प्रेमभाव रहता है मिमसे यह दिसोको रचापर 

पैपा पंदा इरना नहीं चाहता है । यह फरवत आमु्फ दाल हि, 
हूथोऊे कष्टोंडी अपदा कछ सम्जता दै। दृत्य कमाइर सनी 
"दाचारले पादा मीदग बिना है, वैसेकों स्यय राजे सदी कह! 
६ । अपने शावइ्यक सर्नसे बनाकर उम्र प्वारके प्रभार ले 
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आवध्यक परोपकार तथा दानमें लगाता है। स्त्री पुत्रादिसे यद्यपि 
ओअमालु है परन्तु नितना पेम उनकी जात्माओंसे है उतना शरीरसे 
नहीं है। उप्तको यह स्वतंत्रता रहती है कि इतनी आत्माए जो 
मेरे आधीन रहती हैं इनको सुख शांतिका उपाय प्राप्त हो-ये भी 
मेरे समान सनन्‍्तोषानन्दकों भोग सके | उप्तका व्यवहार ऐपा उचित 
होता दे कि कोई प्राणी उसके वर्तनसे कष्ट नहीं पाता है । वह 
अपने घरमें एक चन्द्रमाके समाच प्रकाश करता है। निससे सब 
घरवाले सुख पाते है व उप्तकों देखकर जआनदित होते हैं। यह 
जनायाप्त ही प्रतिदिन समय निकारूकर एक्कातमें बेठता है और 
'कुछ देर अपनी आत्मानुमूतिसे संगत करके स्वेकों भूछकर एक 
आत्मरसमें ऐेप्ता मगन हो जाता है कि इस्तक्ा कथन नहीं हो पतक्ता। 
(४) 

भिप्त ज्ञानी ग्रहदस्थने ओ महावीर भगवानके सगसे क्षायिक्र- 
सम्यक्तव प्राप्त कर लिया दे वह ज्ञानी चोथी अविरतप्रम्यग्द- 
शैनकी अणीमें रहते हुए भी आठ महान्‌ गुणोंसे विभूषित है । 
जैप्ता कहा  है--- 

संवेओ णिव्वेओ णिन्दा गहां उवसमो भत्ती । 

वच्छले अणुकम्पा गुणड सम्पत्त ज्ुत्तस्स || 

हस ज्ञानी ग्रहस्थके भावमें घर्मौनुगग कूट कूद कर भरा है। 
प्रम सवेग भावके द्वारा इसका आत्मा घमरसको हरस्तमय टपकाता 
रहता दै-वीतरागमावके प्रेमीके लिये वीवराग ही उपादेय भाषप्तता 
है। संप्तार असार भ्रम जालमय दे, आकुलता व चितासे पृण छे, 
इंष्ट वियोग, अनिष्ट सयोगरूप है । शरीर अपविन्न मरू मूृत्रादिं 
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क्रमियोंक्रा घर है, बाह्द्वव्यके पोषणके व आयुकर्मके माधीन दे, 
एक दिन अकर्मांत्‌ नष्ट होने वाला है | इन्द्रियो के सोग अतृ प्ि- 
प्ननक हें, तृप्णारूपी रोगझो बढ़ानेवाले हैं, नाशवंत है, अत इनका 
आकुलताएं पूर्ण है, पाप बंघके कारण है तथा जात्मानंदके भोगसे 
छुडानेवाले हैं ऐसा माव नि्वंद गुण है जो सम्यग्डष्टीके भावमें 
भले प्रकार जागा करता है | में तीन लोकका स्वामी, अनतज्ञानी, 
अनंतदर्शनी, अनत वीर्यवान व अनंत सुखी द्वोकर भी कर्मबधके 
प्रयोगसे हीन अक्तिवाला होरहा हूँ | में महा दीन, कायर व अपु 
रुपार्थी हू | जबतक निभ स्वभावकों न प्राप्त करूं तबतक में 
अपनेको अति निनन्‍्दनीय प्मझता हूँ |इप्ततरद्द जपने मनमें अपनी 
प्रशसा करे तो उच्तके सामने अपनी निन्‍्दा कर देता है कि में 
इस योग्य नहीं हू | घन्य हैं वे साधु नो अतरग कंषायादिकों 
जीतकर ओर बाहरमें परिग्रहसे मोह छोड़कर परम बैराग्यकों भरते 
हुए व अनेक उपप्तगे तथा परिषह सहते हुए जआात्मष्यानर्म जाग 
रहते हैं | इस तरह रूम्यग्डप्टिके मीवर निन्‍्द्रा और गद्ढा गुण 
रहता है । यह क्षायिकसम्यग्डष्टि तो ऐसा शांत है मानो कषायोओो 
इसने विनय ही कर लिया है । भात्म ज्ञान ओर विवेकके कारए 
व अपने समान सब जंतु है इस मावके कारण यह यकायक क्रोध 
जाज्वल्यमान नहीं होता है-इसके मनमें क्षमा भाव है, सुखपर 
शांति है, शरीरमें शांवता है | कमी क्रोध झलकता भी है तो मात्र 
नादरसे किसी प्राणीको सुमार्ग पर लानेके दी कारण झलकता हे । 
ड्स डपशम गरुणके कारण यह नवीन कर्मेत्रंध बहुत कम स्थितिके 
लिये करता दे | मक्तिमुण भी अपूर्व है | देव, _ गुरु, पर्मकी सन्नी 
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भक्ति इम ज्ञानी जात्माके भीतर रहती है, यह तत्वोंका मानने- 
चाला दे इमलिये गुगवानोझ्ा अति जादर करता हुआ उनके गुणोंके 
समान गुण प्राप्तिक्नी भावना रखता है। यह ज्ञानी चाहे घीरे ही 
न्तुति व शाततासे नमन ढरे इप्तमें मित्तनी भक्ति है उतनी भक्ति 
उप पम्पक्तद़्ीन शणीमें नहीं ४ ज्ञो बावितन्र बन्नाकर व जोरसे 
चिछाकर भगवानऊकी भक्तिर्में पाठ पढ़ता ६ | चात्पतत्यगुणके कारण 
यह सव स्ावर्मी भाई वहिनोंछो अपने सगे पुत्रसे अधिक देखता 
है, उनके सक्ठक्ों अपना सद्रट समझता है, इनके ठु खोके निवा- 
२णमें यथाशक्ति उद्यम ऋरता है| परफे हिताथ अपनी हानि भी 
सह लेता है| वह किप्ती सावर्मीको अपनेसे शधिक घनवान, 
विद्याचान, राज्यवान देख ऋर मनमें जोकित चह्दीं होता दे किन्तु उनके 
पुण्यका उदय मानकर उनसे किप्ती तरह अगप्रेम नहीं करता है 
किन्तु उनके भोत्तर घामिक भाव बढ़े, वे अधिक दान घममं जप 
तपमें उन्नति करें ऐप्ती भावना रखेंता है, अनुफरम्पा गुण भी अपूर्च 
होता है भिप्तसे यह क्षायिक्रस्‍मम्यग्ड्टो जीव सत्र प्राणी मातन्रपर 
द्यामाव रखता हुआ सर्वेका उपकार यथाश्क्ति करता है| सबसे 
अधिक दया मनुष्यों पर फिर पश्ु पक्षियोपर फिर एकेन्द्रियादि 
जीवॉपर  रखके उनके संकटोंको मेटनेका व उनको वृथा कष्ट न 
-देनेका सदा ध्यान रखता द्वै | सव जीव सुखी रहें यह्द प्रेम व्‌ 
दया उप्के भीतर जाग्रत रहती है | इप्त तरह यह सम्यग्ट््टी 
जीव इन अपृर्य जाठ गुणोसे शोभावमान होता हुआ अपने भीतर 
आत्मानदके स्वादको स्वात्मानुभवक्ते दवारा छेता हुआ परम सुखी 
तथा संतोषो द्ोरहा है | 
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(५) 

यह ज्ञानी ग्रहस्थ अपने ग्रहके कार्यों निरत है. तथापि 
इसकी घारणामें मेदज्ञान और आत्मज्ञानकी रुचि यथावत्‌ विद्यमान 
है । यह इस गृह प्रपचको कर्मोका नाटक समझकर कर रहा है” 
अपने जात्माके कार्यसे इसे विपरीत जान रहद्दा है। कषायोंके वेगमे 
उन्‍्मत्त चेष्टा है ऐप्ता ज्ञान रहा है | कवाय कर्ममनित विकार दे, 
पुदलका अप्तर है जिसने मादक पदार्थकी तरह शुद्ध जांतमावकों ' 
चद्चल और क्षोभित कर दिया है | यकायक झुनता है कि श्ुने 
आक्रमण किया दै | देश, घममे, व साथु संतकी रक्षा करना कतेव्य 
है ऐसा निश्चय करके एक प्रवीण दृवको भेजता है कि वह जर्कि 
शत्रुको समझावे, उसे ठीक मार्गपर छावे, उप्तके विरोषसे देशको 
विच्छिन्न होनेसे बचावे | दूत जाता है, उसे समझाता दे परन्; 
वह नहीं मानता है | उसकी लालप्ता है कि इस देशके शाप्तकफी 
परास्त करू, इसे राज्यच्युत करू, अपना साम्राज्य स्थापित करू: 
वह कहला भेनता है कि यातो आधीनता स्वीकार करो, मेरी 
सेवकाई करो या यदि बल हो ठो युडके लिये सामने आओ । 
दूत यह सदेश इस्त क्षायिकस्म्यग्डष्टिको खुनाता है | यदि इसके 
प्रत्याख्यानावरण कषायका उपशम होंगया होता तब तो यह सर्व 
प्रिग्रद त्याग साधु द्वी दोगया होता परन्धु इसके तो अभी भर" 
त्याख्यानावरण कपाबका भी अति प्रबरू वेग है । दूतके यह 8 
सुन स्वये क्रोधित द्वोनाता दे और अन्यायकारी श््ुके देगनाई 
सेनाको सज्ित होनेके लिये णाज्ञा देता दे । यदि यद्द स्वात्म 
नुभवके कालमें परम वेरागी व शरति स्वभावी होनाता दे क्योंकि 
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उप्त समय बलपुर्वेक उपयोगक्री हटाकर अपने परम रुचिकर काये 
स्वात्म विचारपर लगा देता दे तथापि इस समय अत्यन्त क्रूर व 
क्रोधित दे, रूण्णलेश्यासे भरपूर दे, अन्यायकारी शज्नके सहारका 
टढ़ संकल्प करके दलचलक सहित निकलता है और झट शज्नुके 
सामने सेवा सहित खड़ा होनाता है | युद्ध प्रारम्भ होनेका चिह्न 
होता दे | युद्धके वाजे बनते है, जिनकी ध्वनिसे सिपाहियोकि 
मनमें वीरत्व उमड़ आता है । शबत्रुकी दमन करना, मारना, मरना 
किन्तु पीछे नहीं हठना यद्द भाव जम जाता हैं। यद्यपि शर्नु 
नलाल्क्वार राज्य लेना चाहता दे तथापि युद्धके नियमोंके छझनुसतार 
ही युद्ध होता है । यह युद्ध उसी समय प्रारम्भ होता दे जबः 
ग्रातःकालकी घमं व भोजनक्रिया सब सिपाही कर चुकते दें व 
संध्याके इतने समय पहले बन्द कर दिया जाता है कि सव्वे योछा- 
गण स्वच्छ हो दिनद्वीमें मोननपान कर सर्के । रात्नरिको विश्राम 
होता दे व मत्र कार्य होता दे कि शत्नुकी दबानेके लिये सेनाकी 
रचना किप्त प्रकार की जाय | किप्त योद्धाको आगे व किसको पीछे 
रक्‍खा जावे | युद्धके समय खड़ग, बरछी, भाला, तीर आदिसे 
योछड।गण परस्पर लड़ते हैं | जब किसी सेनाका पति गिर जाता 
है वह सेना पीछे चल देती दै। क्षायिक्रप्तम्यग्डष्टीकी नीति और 
आत्मचल व साहसमें अपूर्वठा थी | इप्तकी शक्तिके सामने शन्ुकी 
शक्ति कम न होने लगी | यथ्पि कई दिनों तक न्याययुक्त युद्ध 
हुआ तथापि झप्चुकी सेना दिनिपरदिन क्षीण होने छगी। उद्तका' 
साहस प्रबल होने लगा तथापि मानकी तीतव्रताने उप्तको खुछ- 
कार्यसे पीछा न किया | इस घोर युद्में लिप्त समय कोई योछाः 


है 
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घाव खाकर गिर जाता था तुते दोनों तरफके डाक्टरोंके सेवक विना 
इस भेदभावको किये कि यह हमारा दे या शत्रु है उठा छेनाते 
हैं ओर दवाखानेमें पहुंचा आते हैं। जब कोई योद्धा गिरकर मर 
निकट देख भात्ममनन करने लगता है तव भी कोई उसे छेड़ता 
नहीं है | हरकोई दयावान उप्तकी सेवारमें उसे पानी पिलानेमें लग 
जाता है | यदि कोई युद्धसे कायर हो भाग जाता है तो कोई 
उप्तका पीछा करके मारता नहीं | यदि कोई द्वाथ जोडकर विनती 
करता है कि मुझे प्राणदान दो तो शत्रुका योद्धा दया कर जाती 
दे | इप्त नीतिपूर्ण ध्मयुढके होते हुए कुछ काल पीछे शत्रुके 
छक्क छूट जाते हैं-क्षायिक्रप्तस्यक्तोकी घीरता, प्राह्मप्त व पुरुषार्थ व 
रणकुशलता शत्रुकी बाध्य करती द्वै कि वह सधि करके व क्षमा 
कराले | शत्रु दृत भेजता है, क्षमा व मित्रता रखनेकी प्रार्थना 
करता दे। यह सम्यक्ती तुर्ते मान जाता है तब युद्ध बद द्वोनांता 
है । शांति स्थापित होती है । शब्रुद्दो बड़े आदासे बुलाता है । 
उप्तका भोजन सत्डझार करता है और उसे घर्मोपदेश देकर धरम 
टढ करता हे व॑ न्यायपूर्वक राज्य करनेकी सम्मति देता है । अपने 
माधीन रखनेक़ी स्वीआरता लेकर उसे आदरपूर्वक्व विद्या कर देता 
है | इसतरद् यह क्षायिध्र्प्म्यक्ती राना राज्यकार्य करता है तथाएि 
टूसे यपायका नाटक ममझता है | उसे हनारोंबार झपनी शिप 
स्वात्मानुमूति नाम भार्याकी स्मृति इस्त युद्धकार्यके भीतर भी मई 
करने हुए भी होनाती थी | जब पसम्रय यद्धका नहीं होता भी गं। 
अधिक समय पर्मध्यानमें विताता था और कुछ देर तो निर्शिर्ठ 
हो स्वात्माके मनोदर ठपवनमें प्रवेश कर नाता था। संत, वेंअ॥/ 
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कायको गुप्तिमय तालेसे रोक देता था और एकतान हो स्वात्मानु- 
सूतिके स्थानमें पयाण करके आत्मानंदके भोग मग्न होनाता था। 
(दे ) 

यद्द ठत्त्वज्ञानी गृहस्थ चोथे अविरत सम्यग्द्शन नामके गुण- 
स्थानमें ठहरा हुआ यचपि क्षायिक्त सम्बक्तो है तथापि अप्रत्या- 
ख्यानावरण कंषायके उदयकीं तीजत्रतासे इस्तने आचकके ब्तोंकी भी 
नहीं घारण किया द्वै। यह वश्यवर्णके योग्य व्यापार घन्धेमें निरत 
है। इसने कपड़ोंके बनानेके वडेर कारखाने खोल रबखे हैं, इतके 
पाप्त जनेक खेत है, अनेक गाय भेसे हैं, अनेक नोऋर दे । इप्तके 
पाप्त कुछ जद्वाज भी है जो पसमुद्वर्में व्यापारनिमित्त चलते हैं | 
यह कोटोंके द्वव्यका लेनदेन दरता है। कपाएसे सुत, सतसे कपड़ा 
वयनवाता है और अपने देशरे व्यापारियोंको बेचनेके प्तिवाय पर- 
देशमें चवेचनेके लिये जहानोंपर रकादकर मिश्र, चीन, रोम जादि 
देशोर्में जाकर वेचता दे । वहासे भारतके विकरी योग्य उन वस्तु- 
ओंको लाता है जो वहां सम्ती मिलती दे व भारतहो उपयोगी 
है | महान व्यापारी व्यापारके प्रचधें लगा हुआ भी इसको यहद्द 
ध्यान रहता है कि में अनीतिसे न चलछ, में झूठ बोलकर न ठग, 
में नेप्ता कह-जेसा वादा करूँ: वेसा ही पालन करें: | यह जंसा 
मालका नमुना दिखाता दे वेप्ता दी माल देता दे या भेनता है | 
इसके इप्त सत्य व्यवहारके कारण इस्तकी प्रवीति नगतर्मे दंठ जाती 
है। अनेक गहऊकऊ विना किप्ती भयके क्वि हम ठग न जायें 
निःशक इप्तकी कोठीमें जाते हैं जोर धोडीसी देरमें लाखों ह॒ना- 
रोका माल खरीद लेते हैं | इसके यहां वस्तुओोंके दाम नियत हें [ 
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“नियत दाम देकर दरकोई बिना भयके मार खरीद पक्ता है | यह 
नि बहुत प्रचुर कमाता दे तथापि उप्तको अनीति व व्यपव्ययाँ 
खरचनेसे बचाता है | गृह कुटुम्बमें सादा शुद्ध मोजन॑ अपनी ही 
स्रियोंसे बनवाता है। भोजन प्रबंध सब महिलाओंके जाधीन 
कर रकक्‍्खा दे | वे ही भोजन प्रामग्री मगवाती, शुद्ध करतीं व 
भोजन बनाती हैं | उप्तके यहा मह्ि लाएं शास्त्रश्ञानसे भूषित हैं | 
शास्रोक्त भर्यादाका भोजन बनता है और निरंतर पात्रोंको दान 
दिया जाता है | वस्च्र भी शुद्ध सादा पहनना व पहनानेका रिवान 
कर रकखा है । विवाह शादी जादिमें थोड़ा ही आवश्यक खर्च 
करता &। प्रचुर घन बचाकर दान व परोपकारमें छूगाता है । 
करुणाबुद्धि करके गरीबोंक़ो अन्न व औषधि दान करता है | विद्या 
प्रचारके लिये बड़े२ विद्यालय अपनी भोरसे इप्तने खोल रखे 
हैं । महिलाओंके छिये भी भिन्न आश्रम कर रक्‍खे दें। निराश्ि- 
तोके वाप्तके छिये व उनका भय निवारणके छिये घमंशाला बना 
रखी है। एक बड़ा भारी पुर्तकालय खोल रक्‍खा दै भिप्तम 
लाखों पुरुतकें अनेक विषयोंक़ी हैं भिनमें विद्वान व छात्रगण पढ़ने 
करके ज्ञान लाभ करते हैं | परोपकारी संस्थाओंमें सदा ही दान 
किया करता दे । मेरा द्वव्य मेरा नही है किंतु जगतके उपकारके 
लिये दे, यह भाव उप्तको सदा ही उदार, दानी, व परोपकारी 
बनाए हुए हे । स्म्यक्तके प्रभावसे उप्तके भीतर अपूर्व अनुकम्या 
दे जिप्से अपने आधीन किप्ती नौकर व पञुकी किंचिद भी कष्ट 
नहीं होने देता दै। मानवप्तमानका हित करनेके सिवाय पशु 
सैमाजका भी द्वित करता दै | दुर्वेल, ढुःखी व रोगी पश्ुओंके लिये 
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पशञ्ुशालाए खोहू रक्खी हैं | चिक्त्पाघर भी बना दिया दे जहां: 
मानव व पशु रोगसे मुक्त होप्र्क | इस तरह यह एक मोटा व्या- 
पारी क्षायिक्रपम्यदष्टी यद्यपि अ्रपचमें पडा हुआ अंतरगर्में वेरागी 
है, इन सब फायोको कपायरूपी मदके आवेशसे किया हुआ जानता 
है | इन्ई जात्माका फारय नहीं मानता है, अपना कार्य तो इसके 
निरंतर प्रकाशमान नि खात्मज्योतिका ध्यान द्वै। यह नित्य 
पुन्ता, स्वाध्याय, सामायिरादि ध्मेकार्योकरे लिये समय निकाव्ता 
है व कुछ देर बिलकुछ निश्चित हो स्वात्मानुभवर्में लीन होजाता 
है | इप्तकी दृष्टिमें यही कार्य परमानददाई व अपना काम भापता: 
है । इप्त तरद्द यह ज्ञानी वेश्यके कार्योको योग्यतापूर्वेक करता हुआ' 
भी जलमें कमरूफकी तरह उनसे अलिप्त रहता दे और अपनी मग- 
नता स्वात्माके मनोहर बागर्मे क्रीडा करनेमें ही रखता दे | इप्त 
बागको सेर करता हुआ व साम्यनलकों पोता हुआ जो सतोष पा 
रहा है उप्तका वणन वचन जगोचर है, वइ मात्र अनुभवगम्य दे | 
( ७) 

एक ज्ञानी सम्यग्दृष्टि मात्मा क्षायिकप्तम्यक्ततकी बहार लेता 
हुआ, अविरतप्तम्यक्तव नाम चौथे ग्रुणस्थानमें निवास कर रहा है। 
अप्रत्याउ्यानावरण कपायके तीव्र उदयसे आरबच््के बतोंक्रा आच- 
रण नहीं कर सक्ता दे। यह एक गरीब मानव है, किछ्ती ऋरारखा- 
नेमें मजूरी करके पेट भरता है, इप्तके मनमें ऐमा न्‍्यायक्ा साम्राज्य 
दे कि यह अपने नियत क्ामक्नो बड़े प्रेमसे पुन करता हैं । कभी 
मनमें आालस्य लाकर व अपने कर्तव्यको पूरा न करके एक पत्ता 
भी लेना नहीं चाहता है| जो समय कारखानेमें आनेक्ला नियत 
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है टीक उश्ती समय हाजिर होनाता है| जो पप्ता कमाता है अधिक 
कुटुत होनेके कारण कमसे कमर १० वां भाग घ्मे व दानके लिये 
बचाकर शेपमें ही अपनी गृहस्थीका कुल खच करता है| यह करे 
छेना महा आकुरुताका कारण व जीवनको सझटमय बनानेवाल। 
जानता है । भोमनपान सादा झुद्ध करता दै। इसने धर्म 
गाय बाघ ली है उप्तकी नित्य सेवा करता है और उप्तके वच्चेंक्रो 
आवश्यक व उचित दूघ पिलाकर शेष दूघसे हो अपना वरका| ख़च 
चलाता है | यद्द दूबकों डोहऋर तन गम कर छेता है. मिमसे 
बिंगडने ने पत्रे । ऐसे ही शुरू दूधक्ा दही दंदवरार करता है । 
थोड़ा २ भी घी दूध शुद्ध छेना अधिक अशुद्ध लेनेसे अहुंत 
अच्छा एमशवा है | कभी वाप्ती भोनन न खाता है न खिल 
है, कभी चनेकी कभी ज्वारक्की कभी वाजरेकी रोटो खालेता दे । 
कपड़े हाथके बुते स्वरेशी ण्हनता 8 भिप्तते चर्ची आदिके आर 
इिसा घटे | सब दी कुटंअक्ने ऐसे दी शुद्ध वरत्र पहन नेक्ो देवा 
है | हाथका बना कपडा यंत्रके बने वख्थक्री अपेक्षा अधिक टिंत्रोऊ 
होता है। जब कभी किस्ती विवाह्ादिका अवसर आता हें यह बह 
कम खर्चसे सब काम निव्राहता है। मिप्तसे अपने पुत्र या पुत्राई 
सेत्रन्व करता दे उससे करार कर छेता है कि सवन्ध न्रनारियों$। 
दोना दे पेसेके लेनदेन कुछ प्रयोजन नहीं दे । दोनों दरफ 
च्‌डी क्रिफाय तके साथ बिना किसी शि ऋयतकफे च्द्ाम होता न 
दोनों संठ॒ु्ट और प्रसन्न रहते हैं | इसतरह यह जतिकुट्वी होकर 
सी घड़ी ईमानदारीसे पता कमाता और सतोष व निराकुलताई 
साथ गृह व्यवद्वार चलाता दे इसीसे परिणाम आत्म-प्रमी 
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वाप्तनाक्ो सदा जायत करता दे | बास्तवमें यह तो आत्माके बागर्मे 
क्रोडा करनेका उतना प्रमी दे कि यह इप्त बातकह्ला सदा ही ध्यान 
रखता छे कि कत्र समय मिले और कच सुख शात्ि प्रदायकू जात्म- 
उपवनमें जाऊं । चोवीघ्र घटेके भीतर कई दफे यह समय निद्तल 
लेता है ओर बड़े भ्मसे निराकुलरू हो आत्माके मनोहर बागमें जाहर 
उप्तके भीतर ज्ञान, दशन, सुख, वीय॑ जादि अनुपम गुणरूपी 
वृक्षोंक्ी सर किया करता हे ५ इस समय यह सव्व साप्तारिक्त भ्रम- 
जालोको, मपने कुटुम्मादिक्कों भुककर एक आत्माहीमें उपयुक्त 
होनाता दे | अब तो वह मानों सिद्धालयमें ही बेठा हुआ है ओर 
सिद्ू सम भतीन्द्रिय जानन्दका अनुपम स्वाद ले रहा है | वास्त- 
वर्में इसका जीवन उन सा्राटोर्में बहुत अ्रछ है जो जति राज्य- 
सम्पत्तिके स्वामी हैं परन्तु सम्यक्तरूपी रत्नसे दलिद्वरी हे | जो 
सम्यग्ड्ष्टी हें वे सुक्ति-पथपर हैं, नो मिथ्यादष्टी है वे सप्तार 
पथपर हैं | 
(८) 

यह क्षायिक्रम्तम्यग्दटी नीच अप्रत्याख्यानवचरण कषायके तीत्र 
उदयसे आवकके अणुबतोको भी नहीं धारण कर रहा है | गृह- 
स्थीमें पुत्र पीच्रोंके मध्यमें पड़ा हुआ उनकी सार सम्द्ाल व रक्षा 
शिक्षामें संवघग्न दे । अब इसको एक पुत्र तथा पुत्रीका विवाह 
करना है | यह बड़ा विचारशील दे, इसने अपनी पुत्नीको घम- 
शास््रमें निपण कर दी है। यह ग्रृद्द सबंधी सवे आवश्यक कार्यो्मे 
दक्ष है । इसकी आयु १५ वर्षकी होगईं दे | अब यह युवती- 
पनेको प्राप्त है, शरीर भी दृढ़ दे, यह नित्य श्री निनेन्द्रको पुनन 
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री मय 
करती है, आहार बनाकर पात्नोंकों दान देती है, इप्तकी वोलो 
अत्यन्त मिष्ट है, यह सबसे सम्पता व विनयसे वर्ताव करती है। 
इसको भजन गाना व बाजा बनाना मी याद है, इसने व्यायामके 
तनियमोंकी भी सीखा है व अम्याप्त किया है। ब्ह्मचर्य तथा 
संयमके छाभ भर्ती प्रद्वर मानती दे | इसके विचारवान पिताने 
अपने घरमें परदेकी पछतिको उड़ा दिया है | इप्तकी ग्रृहिणी छोटे 
पुत्र व पुत्रियोंकी लेकर शामकों कभी सवेरे आध घटेके लिये खुले 
-जैदानमें टहलने जाती है | इसने अपनी लड़कीको छूकडी फिराक 
भी सिखा दिया है | इसी तरह इस्तका एक पुत्र १९ वर्षक्ा ही 
गया है, २० वां शुरू है|। इसको भी झनेक प्रकार छौकिक और 
धार्मिक विद्या्में चतुर कर दिया है। व्यायाम व शह्मचयके अभ्या- 
ससे व शख्रविद्याके ज्ञानसे वह एक बीर नवथुवक्र वन गया है । 
यद्यपि यद वेश्यवर्णमें है तथापि आत्मरक्षा व पर रक्षाक्रा स्पिन 
इसने अपने पुत्रको भलेप्रकार बता दिया दे | यह व्यापारकुशर 
भी होगया दे । स्वतत्रतासे अच्छी कमाई कर सक्ता है, धार्मिक 
नियमोर्में भलेप्कार सावधान है । इसतरह ढढ़-शरीर दोनोंकी 
देखकर क्षायिकप्तम्यक्ती पिता इनका अब सम्बन्ध दूढताद | पुत्रीके 
लिये एक सेठका पुत्र देखता है जो २० वर्षकी आयुवाला विधा 
वान, फार्येदक्ष, व्यापारकुशल व पर्मात्मा है, परंतु घनवान नहीं 
५ तौमी कमी पेसेसे दुःखी रहनेवाला नहीं दे । वह ज्ञानी पिता 
यद्यपि घनवान दै तथापि अपनी पूत्रीके सुखमय जीवन 
लिये उसे ही ठीक समझता दै | पुत्रीसे भी एकात्में 
करता है, वह भी सहमत दोजाती है| पुत्रका पिता भी 


सम्मति 
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पुत्रसे सम्मति करता दे वह भी सहमत होजाता है, क्योंकि पति 
पत्नीको आयुभर निसाना होता दे इसलिये मबतक उन दोनोंमें 
प्रेम न हो तवतक सुखमय गृहस्थ मीवन नहीं मिल सक्ता है | 
सगाई पकक्‍की होजानेपर १६ वर्षके प्रारम्भमें पुञ्नीका विवाह करता है | 
यद्यपि घनवान दे तथापि बहुत मासुली खचेसे इध्त कार्यको 
करता है | दूतरा सबन्धी मी समझदार दे व गरीब द्वै । वद १ 
बाजेके साथ कुछ बरातियोंकोीं साथ लेकर जाता है, फेरोंके समय 
जैनघर्मकी रीतिसे मंडपर्में वरवधू बेठते है ओर मगलमय जिनपूजा 
च हवनके साथ विवाह होजाता द्वे | दूसरे दिन ही सब बराति- 
योका भोजनसत्कार करके व कन्याको कुछ जआवश्यक घनरूप 
जाभूषण देकर व वरको भी कुछ आवश्यक भेट देकर जिंदा दर 
देता दै । ये वरवधु आओ मिनमदिरजीऊफा दशन करके घर जाते हैं 
ओर सात दिन पीछे इनका परस्पर सदहवाप्त होता है जिप्से 
गर्भक्री प्राप्ति होनाती दे । 
इस क्षायिकप्तम्पक्की पताने अपने पुत्रफे लिये भी 'क्सी 
योग्य घ्‌ ढ्ी हुई धमौत्मा केलज सुन लिया ट्ठै जि घको आयु 
१६ व्षकी है। पुनत्रकी सम्मन म्लाकर उप्री तरह थोड़े खचमें 
लग्न कर देता है। पुत्रको विवाद *र वधू छा सगम होनेसे उ 'की 
वधूकों गर्भ रद्द जाता है। गर्मावष्थ्ममें वह रोशनीदार स्वच्छ 
मकानमे प्रसुतिफ्रा प्रचन्ध करता 5 व एक चतुर दाईकोी जो प्तान 
जनन वानमें दक्ष है उप्तकी सेवाकों नियत करता दे | पुत्रोका 
लाभ ४«-पर भी इसके घमस्में वश भाननद दे जो पृत्नके लाममें 
किया जाना दे | यह समझतः है कि नेसे नगत्तमें पुत्र जावश्यक 
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है बसे पुत्री भी आवश्यक है, दोनोंछा योग्य होना ही पमानका 
जीवन बनानेवाला है | हम तरद्द यह क्षायिकृप्तम्यग्डटी भादश 
गृहस्थ जीवन विताता हुआ इन सत्र कार्योक्रो मात्र कषाय$ 
नाटक है? ऐपा समझता है, उनमें लिप्त नहीं होता दे । अपने 
घार्मिक नियमसोमें सठा सावधान रहता दे ओर निरंतर भावना कवो 
है कि कब वह दिन जावे जब में उदास होकर बनमें मात्र जांत- 
ध्यानका पूर्ण अभ्याप्त करेँ:| तथापि यह भसठ्य जीव अपनी दिये 
चंयीमें कितना ही समय निकाल छेता है। जब यह श्री भिनेन्द्रआ 
पूजन, भजन, स्वाध्याय करता दै और एकरांतर्में वेठहर अपनी 

प्रियतमा स्वात्मानुमृतिंकी तरफ ऐेपा तन्‍्मय होनाता है कि उप्र 

रंगमें रंगा हुआ स्व विश्वको सुलाकर एक मात्र अद्दत परअर्ह 

भावमें रूय द्ोता है | यही क्षायिक्रसम्वक्तकी महिमा है | 
(९) 
एक क्षायिक्र सम्यक्तघारी अविरती गुणस्थानवर्ती गात्मा हैँ 
समय सव मदप्रपचोंसे उप्योगकों हटाकर अपने जापके 

उपयुक्त हो जात्माकी सच्ची प्रभावना कर रहा दे । जहां सम्यग्दशन, 

सम्यग्ज्ञाव और सम्यग्वार्नि इन तीन रत्नोंडा प्रकाश हो वी 

आत्म प्रभावना होती है | इसको पूर्ण निश्चय दे कि स्वाधीनतो 

सार है, पराधीचता अस्तार है, आत्मसुख डपादेय है, विषय 

हेय है; जात्मा स्वभावसे शुद्ध है, पुद्कलके द्वारा होनेवाले रागा्दि 

विकारोंसे शुन्य दे; भमूर्ती क है, पूर्ण ज्ञान, दशन, सुख, वी) 

| तथा असंख्यात प्रदेशी दोकर भी मेरे शरीररूपी मंदिर क्षरीग 
प्रमाण जाकारको घरे व्याप्त है । यदद वास्तवर्में श्ररइंत हे, हिंद है 
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आचाय है, उपाध्याय द्द आओर साधु छठे । यही स्वय उत्तम क्षमारूप 
है, मार्देव स्वरूप है, जाजव गुण कूप है, शोचनिधि भूप है, सत्य 
थम स्तूप है, संयमका स्वामी है, बड़ा तपस्वी निष्कासी है, त्याग- 
घममं जगनामी है, आर्किचन्य ध्मललामी है तथा ब्ह्मचये महै 
शिवघ'मी है | यही आत्मा जनन्त गुणमंडार है, अनादि भनन्‍्त 
सत्ताका घतौर है, पर पद्ाथके मध्यमें होकर भी निज्र सम्पत्तिका 
पूर्णपने रक्षा कर्तार हैं। यह आत्मा इद्रियोका विषय नहीं है, मनके 
संकरपोके भी आधीन नहीं दै। यह तो मात्र स्वानुमवगोचर दे 
ऐसा ही ढृढ अछ्यान दे व ऐसा ही ठढ़ ज्ञानके एकाकार रूप 
भावमें यह रुवढ्ीन है इससे सम्यकृचारित्रवान भी है। इप्त तरह 
यह ज्ञानी ग्रडस्थ एकरान्तमें बठे हुए अपनी ही वच्तुको पुनः २ 
देखकर हर्षायमान होरहा है | तथा नो जानन्द भोग रहा दै वह 
वचनातीत है । यद्यपि यह अव्रती द्वे तथापि इप समय तो ब्रती 
ही होरहा दे | जदह्दा भात्माक़ा जात्मामें छय होना हो वहा किस 
बावका अमाव कहें ? वहां मानो पांचों ही ब्रव विद्यमान दें ।नि- 
ज जात्माके मनोहर उपवनमें कछोल करके जहां यद्ट उपयोगकी 
थिरताकी फमीसे बाहर आतादे तब पुनः २ सात्मभोगके जान्दो 
लनको स्मरण करके अपने मनमें यह करुणाभाव छारहादे कि में 
इस जआानन्दका स्वाद अन्य ज्रेमी जीवॉको भी पिछानेका उद्यम करूं, 
बस परमपवित्न जेनधर्मकी भ्रभावना करनेका उत्साह बाँध लेताएई | 
अपने कुछ घर्मात्मा मित्रोंको साथ छेकर एक पन्द्रह दिनिका दौरा 
प_रने लगता है | अनेन और जेन दोनोंमें भात्मानन्दके लाभकी 


तिये हि] 
गैतिये मेन घर्मानुकूछ बताता है | उनको झखुनकर भनेक जन व 


की 
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अनन मोहित होनाते हें | ओर आत्मानन्डक्ी प्राप्तिके अम्याप्तमें 
अनुरक्त होनेका संकल्प कर लेते हें | जो अनेन बन्धु दे वे इृस्त 
सम्यक्तीके उपदेशसे ननघम घारण करलेते देँ । जीवानीव|स्व 
अंघ संवर निजरा मोक्ष इन सात तत्वोंकी प्मझ लेतेंहे । यह 
क्षायिक्र सम्यक्ती परम प्रवीण जगत॒क़ो प्यार करनेवाला व्यक्ति दै। 
यद्द बड़े प्रेमसे अन्नेन बन्धुर्भोको स्वीकार करता है । उनके 
चारित्र व व्यवतायके अनुपार उनका वर्ण स्थिर करदेता है । कई 
जैन ब्राह्मण, कई नन क्षत्रिय, कई जेन वेश्य व कई नन शुद्ध 
होनाते है । वर्ण स्थापित करके वह और उसप्रके मित्र ब्राह्मण, 
अ्षत्रि, वेश्य नवीन जनोंके साथ एुे पंक्तिमें वेठकर भोमन करते हैं। 
ओर उन नवीण जेनोंसे उतना ही प्रेम दिखलाते है जितना पुशातन 
जनोसे था | वे नवीन जनेन इस संगतिमें अपना उचित सनन्‍्मान 
व्‌ प्रेम देखकर प्रस्नन्नचित्त होनाते हैं और अपना भाग्य वारवार 
सराहते हैं जो उनको ऐपी सगतिका लाभ हुआ है । वे नवीन 
ज्नी अपने पुत्र व प॒त्रियोंक्ा सम्बन्ध भी पुरातन भनियोंसे करते 
हैं । इस तरह पद्ढह दिनोंके परिश्रमसे इसने एकसी अजमेन बन्धु- 
ओंको नेनघमंझी दीक्षा देकर जबोघ मागसे सुबोष मार्गमें रख 
दिया है, उनके आत्माके साथ परम उपकार क्रिया हैं । वे भी 
व्यवह्वार सत्यक्तक्के अमभ्याप्तके बलसे निश्चय सम्यक्तक्नो एक दिन 
पालेते है ओर स्वानु मवके रसमें मग्न हो परमानन्दका लाभ करते हैं। 
२० 

यह क्षायिकरम्यग्डपष्टि की डे सम्मेदशिखरनीकी यात्रा कर 

रहा है | यय्यप यह भपने जआत्मदेवको अपने शरीररूपी मंदिंरमें 
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द्वेखनेवाला है तथापि इप्तको यद्द भी निश्चय है कि मबतक चारि- 
अमोहनीयका तीत्र उदय है तचतक उन निमित्तकारणोंक्ी भावर्यक्ता 
है जिनके द्वारा जात्माका भाव अधिक स्वरूप मननमें अग्रसर 
होसके | जतएव वे पिदक्षेत्र जदह्ांसे तीथंकर आदि महापुरुषोंने 
मोक्ष प्राप्त की है व जहां उनके चरणचिह्॒ जंकित है उन महा- 
पुरुषोंकी शुद्ध जात्माके गुणोंके स्मरण फरनेमें प्रचल निमित्त कारण 
है । इसीसे यह जान इस पवित्र स्थलूपर आया है | हपने पविन्न 
अष्ट द्रव्य शुद्धताके साथ घोकर लिये है | शुद्ध पानीसे कलश भरा 
है | शुद्ध खादीका छत्ना साथ्में है, स्नानकर शुद्ध वस्त्र पहने दें, 
नंगे पेर है, बहुत विनयसे चलता हुआ श्री कुथुनाथ स्वामीकी 
टोंकपर आाता है| इस पवित्र स्थलफो देखकर गद्दद होनाता है | 
यकायक श्री कुथुनाथस्वामीकी पवित्र स्टति बडी उढ़तासे हुद्यप- 
टलूपर अक्ित द्दोमाती है | यह भीतर जाता द्वैे | मगर पढ़कर व्‌ 
प्रछाल्कर मतन्र पढकर चरणचिह्ररूप स्थलूकी जलूसे प्रछाऊ करता 
है, छन्नेसे जल सोखता है । फिर बहुत्त विनयसे खड़े होकर श्री० 
कुंशथुनाथ स्वामीकी पूजन करता है | 
इपने श्री जभिनेन्द्रकी पूजनेके निमित्तसे मानो जपने जात्म- 
देवकी ही पू#+न करना प्रारम्भ किया है| सुखसे यद्यपि श्री ० जिने- 
न्द्रके गुण उच्चारण करता है परन्तु भावोंें अपने ही गुणस्मरण कर 
रहा हैं ऐसा समझता है। इसप्तकी यह द्रव्यपूना वास्तचर्मं भाव 
पुजाका निमित्त डै । जल चढाते हुए यह भाव करता है कि जेंसे 
जल मलको धोता है बसे श्री० जिनेन्द्रके गुण स्मरण रूपी जरू 
मरे सात्माके कमेरूपी मलके धोरदहा है । चदन चट्ाते हुए यह 
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आाव करता दे कि जेसे चदनके लगानेसे घृपषका आाताप झातव हो- 
जाता है चेसे श्री जिनेन्द्रका शांतभावरूप चेदन सांपारिक विषय- 
वासनाकी दाहकोी शांत कर देता दे। जक्षत चढ़ाते हुए यह भाव 
करता दे कि यद्यपि यह अक्षत तृप्तिकारी नहीं हे तथापि ओऔ जिने- 
न्द्रके जक्षत ज्ञानादि ग्रुणोका स्मरण तथा उनका ध्यान जात्माके 
भक्षत गुणोंका प्रकाशनेवाला द्वे । पुष्प चढ़ाते हुए यद्द भाव करता 
है कि सांप्तारिक पुष्पोंके द्वारा कामका दाह शमन होनेकी अपेक्षा 
वढ़ जाता है परन्तु श्रीजिनेन्द्रके चरणकमलोकी भक्तिमें यह शक्ति 
है कि शीर भावरूपी पुष्प प्रफुछित होनाता दै। नवेद्य चढ़ाते 
हुए यह भाव करता दे कि यद्यपि इन नेवेद्योंसे क्षुवाका रोग झांत 
नहीं होता द्वे परन्तु ओजिनेन्द्रके गुणोंका मननरूपी भोजन जचु- 
भवानन्दम्ह जम्ृतका प्रभाव ऐसा वहाता है क्रि जिम्त सुधाके 
यानसे परम सनन्‍्तोष होजाता दे | दीपकसे पूनन करते हुए यह 


भाव करता दे कि यथ्वपि यदह्द दीपकका प्रकाश मात्र बाहरी अन्घ- 
कारको दटानेवाला है, अतरंग तमका नाश नहीं कर सक्तादे तथांपे 


ओ जिनेन्द्रके अनन्तज्ञानादिं गुणोंको सम्यग्जञानर्ूपी दीपक जागृत 
होता हुआ अज्ञान व मोहके घोर अन्धकारको मिट देता है ओर 
स्वसपेदन ज्ञानरूपी भ्रचंड दीपककोी प्रकाशवान कर देता है। 
घृपकी अग्निर्में खेते हुण व दीपककी लोमें मभराते हुए यह भाव 
करता दे कि यद्यण्टि यह अग्नि मात्र चन्दन जगर आदि द्र॒व्योंको 
ही दग्ध करती हे तथापि श्री जिनेन्द्रके पविन्न मात्माक्ी ध्यान- 
- रूपी अग्नि मेरे सात्माके पापरूपी इंघनको जछा देती दे | फल 
चढ़।ते हुए यह भाव करता है कि यशथ्षि ये फू क्षणमंगुर दें 
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सथापि' परमपृज्य परमात्माका आराघनरूपी वृक्ष परम जविनाशी 
मोक्षफलको उत्पन्न करता दे | फिर अष्टद्रग्योंको मिकाकर अधे 
चढ़ाते हुए यह भाव करता है कि यद्यपि यह अब प्रभुको भेट 
किया जाता है तथापि प्रभूके गुणोर्में अपने प्रेममाचक्की भेट ही 
सर्वे आत्मिक सुखोकी द्योतक है | फिर जात्मीक उज्बल गुणोंकी 
मारा भावके सूत्रमें गैंथकर प्रमुके चरणोमें चढ़ाता है| इस तरह 
परममंगलमय पूनन करके मानो ससारफो वासनासे सरककर घीरे- 
चीरे आत्माके उपवनमे पहुच जाता है, तंत्र वहा केल्‍्छोक करता 
हुआ उसी जातिका आनन्द पाता है जो आनद श्री प्रिद्ध भगवान- 
को है। इस तरह अपना सवबस्व भी कुथुवाथनीकी भक्तिमें अप- 
णक्कर तीन प्रदक्षिणा देकर फिर ध्यानक्र दडवत्‌ करता है | पश्चात 
५ मिनिट निश्चक बठकर तथा पुनभक, पृुज्य, ध्याताब्येयका भाव 
मिटाकर जापमें आपी तन्‍मय होनाता है ओर क्षायिक्षप्तम्यक्तक्ना 
भावनिक्षेपरूप भाव पाकर जो आनन्द भोगता है उप्तका कथन 
हो नहीं उसक्ता | 
( १५१२) 
एक क्षायिक्त सम्यग्डटी अविरती गृहस्थ अपने कुछ घर्मौत्मा 
मित्रेके साथ एक उपवनकी सेर कर/रहा है। यह एक बहुत लंबा 
'चोड़ा बाग है जहा क्रुछ पशुपक्षी भी पले हुए हे । जहा एक प्रद- 
शनघर भी दे जिप्तमें देश विदेशकी अनेक दरशनीय घत्त्तुएं रक्‍्खीं 
हुई हैं । ज्योंद्दी यह बागमें घुपता दे यद्द मित्रोंसे वार्तोलाप शुरू 
कर देता दै। यह उपवन क्या है मानों कमसिदांत्तके पाठ करनेका 
स्थान दै-नाम कमकी विचित्रतासे ही नाना प्र्नारके वृक्ष, मनोहर 
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यूत्तों व फलफूछोंसे शोभायमान दिख रहे हैं। ये वृक्ष यद्यपि एकें- 
द्विय स्थावर पयौयमें हे जहा मात्र स्पर्शनेन्द्रियननित ज्ञान दी है 
तथा लोकनिदित नीच गोत्रका उदय दै। तथापि सुभग नामकर्मकी 
प्रकृतिका भी उदय है भिससे यह मनमोहित कर रहे हे। वास्तवमें 
इनमेंसे जो अधिक मनमोह रहे है उन वृक्षोके जीव अवश्य देवग- 
तिसे आए द्वोंगे जहा उन्होंने आत्तेध्यान करके व चरीर छोडते 
समय घोर वियोगके दुःखसे पीड़ित हो करके तियंच भायु बाघ 
की थी। क्योकि दूसरे सवगे तकके देव एकेंद्रिय हो सकते दे | 
जैसा श्री अम्ृतचन्द्र जाचाये श्री तत्वाथसारमें कद्वतते हैं- 
भाज्या एकेन्द्रियत्वेन देवा ऐशानतः्च्युताः ॥| १६९ । २ ।॥! 
,.... सुभग नामकर्म उनको सत्ता व उदय दोनोंमें था। स्थिति 
अधिक थी इससे यहां भी उसका उदय विद्यमान है | इन वृक्षोंके 
भी जाहार, भय, मेथुन, परिग्रह चार संज्ञाए पाई जाती है-इन 
भावोंसि वशीमृत हो ये अपने आत्मवीयेसे अपनी जड़ें उप्ती तरफ 
रखते दें जहासे पानीको व मिह्टीको खींच सकें। देखो यह नारि- 
यलका वृक्ष किवना ऊँचा है और इसके शिखरपर कई नारियक 
लटक रहे हें जिनमें बहुत बढ़िया स्वादिष्ट गूदा है व मीठा रसदार 
प्नक है | इतने ऊँचे पर इसने इन फलोंको केसे बनाया-वास्तवमें 
नीचेसे मिट्टी व पानी खींचकर ही उन्हें इश्त अवस्थार्मे परिणमाया 
द्े-नेसे हम तुम खाते पीते है वेसे वे भी खाते पीते हैं | इनके 
लेपाद्वार द्वे निस्से ये स्पशे्धारा ही अपना काम करछेते हैं। इन' 
वृक्षोकी भय भी दे । हाथके स्पशसे छुईमुईदका वृक्ष सकुच जाता है 
इनके भेथुनका भाव भी है | नपुंस्तक वेदका उदय है जिससे एक 


आध्यात्मिक सोपान । [२०३ 


जीवके एक समयमें स्त्री पुरुषके सम्मिलित भाव होते दें-यही 
कारण दे जो इसमें कोई अग पुरुषरूप व कोई अंग सत्रीरूप कह- 
छाता है और जब वे दोनों स्पर्शित होते हैँ तब फूल छरूगता है | 
जसे रत्री पुरुषवती रजस्ववा होती दे चेसे दी वृक्ष पुष्पवान होते दें 
ओर तब ही फर्ॉको उसी तरह उत्पन्न करते हैं जिम्त तरद्द माताएं 
सनन्‍्तानोंको जन्‍म देती है | इनके परिग्रह् भाव या ममत्व भाव 
भी हैं-ये भी मरना नहीं चाहते दें-ये अपनेपनके मोहमें मगन हैं। 
यदि कोई इनको कष्ट देता है तो क्रोधर्मं भी भर जाते हें। इनके 
चारोंडी कषाय-क्रोध, मान, माया, छोभ हैं | इनके रूष्ण, नील, 
कापोत तीन लेश्याए पाई जाती दैं-कषायोंक्ती तीव्रता व मदताके 
कारण भावोके रग बदल जाते है- इनके भी माव एक नहीं रहते हैं, 
कमी कोई ध्यानी सुनि किसी दृक्षके नीचे आत्मानुभव करके शां- 
तभाव विस्तारते हे उनके शरीरसे स्पशित पचन उद्त वृक्षेके भीतर 
जाकर उप्तकी जात्मार्मे कषाय मद कर देता दे तब वह वृक्षका जीव 
कापोतलेश्यामें प्रवततेता हुआ मनुष्य आयु बांधकर मनुष्य होनाता दे 
वृक्षोंके आश्रय निगोदिया जीव एकेन्द्रिय भी होते हैं | यही निमोद 
जीव मानव होकर उप्ती भवसे पुनि हो मुक्ति प्राप्त करलेता है, किसी 
लेन विद्ठानकी इप्त उक्तिको सच्ची करदेता है। “ नित्यनिगोद- 
मादति कढ़कर नर पर्योय पाय शिवरानी, सम्यक्‌ लहे अत मुहत्तेमें 
केवल पाय वरे शिनरानी ” | कभी कहीं परम ऋद्िधारी मद्दात्मा 
किसी वनमें पहुच जाते व केवली महारात्न जानाते तत्र तो सव 
वन दी प्रफुछित होनाता | जसे पटरित॒के फल फूल फलते वेसे 
उनके भाव भी मदकपाय रूप शांत होनाते निस्से वे उन्नतिकारक 
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गति सम्बन्धी कर्म बांध छेते, इप्त तरह इक्षोंको देखते हुए व कर्मे- 
सिद्यांतकी चर्या करते हुए वह जात्मज्ञानी महात्मा एक वृक्षके नीचे 
बैठ जाता है | उप्तके साथी मित्र भी भिन्न २ वृक्षके नीचे तिछतते 
हैं। यह ज्ञानी महात्मा इस समय सववे सारवोसे सित्र एक निम जा- 
त्माके शुद्धभावकी परमगुप्तिमय सुफार्मे विश्राम करता हे और भेद- 
विज्ञानके द्वारा स्वानुभूतिकी परम एकाग्ररूप नींदर्मे ऐप्ता वेदोश 
होमाता दे कि इप्तको किसी वस्तुक्की खच्र नहीं रहती है । उप्त 
समय इप्तको यह विश्व डेत रूप परमशात ही झलऊकता दे | वह 


सुख समुद्र ही में मानों ड्व जाता दे और अपने सम्यक्तके फरूका 
स्वाद लेता दे | 


२२ ) 

एक प्षायिक्रप्तम्यक्ती 2 की गुणस्थानमें तिष्ता हुआ एक 
उपवनकी सेर अपने घमोत्मा |मेत्रोंके साथ कर रहा है। एक स्था- 
नपर देखता है कि एक अभ्रमर कमलूके भीतर जति रागसे बेठा 
हुआ उप्त कमलकी सुगन्धर्में मग्न है, तब ज्ञानी श्रमरको देखकर 
कहता दे कि देखो, मित्रो-यह् चार इंद्रिय जीच है | यद्यपि इसके 
मन नहीं है तथापि इस्तकी जात्मा कपायोंसे जाविष्ट ढैे, यद्द चारों 
इंद्रियोंके विषयोकी तृप्णामें उन्मत्त हैं । इस समय इसके नासिका 
इंद्रियके विषयकी प्रचलता है, इस्तके जनंतानुवंधी लोभका तीत्र उदय 
है, ऋण्णलेश्या प्म्बन्धी गाढ़ परिणाम दे | कुछ देरमें सुर्य अस्त 
होगा, कमल झुदित होगा, परन्तु यह रागकी प्रबलतासे उसी 
कमलके भीतर बन्द होनायगा। फल यह द्ोगा कि राधन्निको इसका 
मरण भी होजमायगा | वास्तवर्में संस्तारी जीव घरीरके मोदमें ऐसे 
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तन्‍्मय होजाते हैं कि उनको जपने जात्माक्ी सुध बिलकुल नहीं 
रहती है । असनी जीव कभी भी खपर भेदविज्ञानको नद्दी पासक्ते 
है क्‍योंकि तक करनेकी शक्ति मन दछारा ही होती है । असैनी 
जीव गाढ़ मोहकी मदिरा पिए हुए मिप्त शरीरको पाते है उसीके 
हारा प्राप्त इद्वियोंकी चाहकी दाहमें जन्ममर नला करते दे. और 
गतिसे गत्यन्तरमें भ्रमण किया करते हें । 
आगे चलकर देखता द्वै तो एक छोटे बच्चेकी एक पक्षी 
दाना का लाकर उसम्तके झुखमें देता दे । तत्वज्ञानी कहता है-देखो 
भाइयो ! इस पक्षीको अपने बच्चेसे कितना स्नेह है कि यह इस 
अप्तमर्थकी बहुत परिश्रम उठाकर मदद कर रहा है | यह पक्षी 
मन सहित पर्चेद्रिय जीव है, इप्तके विचारशक्ति है--इसके नोइद्वि- 
यावरण, मतिज्ञानावरण कर्मका ओर वीयातराय कमेका क्षयोपशम 
है। जितना क्षयोपशम होता है उतना जात्माक्ना निन्ष स्वरूपमय 
ज्ञान ओर आत्मबल प्रगट होता है| इसीको पुरुषाथे या आत्माकी 
निज सम्पत्ति कहते दें। जितना ज्ञान व जात्मबक शप्रगट है, 
उसमें कमोके उदयका कार्य है | यह देव दारा आक्रमण कहलाता 
है | दरएक जात्माकी उचित दे कि अपने ज्ञान ओर जआात्मबलसे 
विचार करके फार्य करे | यद्द पक्षी बहुत विचारवान है। सन्ध्यासे 
पहले ही अपने बच्चेक्ों खिला देगा, सुयोस्‍्तके पीछे यह विआप 


करेगा | इसने अपने रहनेका घोसला ऐपा बना रक्‍खा है जिपमें 
अपनी रक्षा हो व कोई शत्रु पशु कष्ट न देपघके । 


एक मिन्नके पास कुछ चनेके दाने थे वह हाथमें रखकर 
'पक्षीके सामने लेजाता द्वै। पक्षी उनको चुनने रुगता है तब तत्व- 
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जी 
ज्ञानी पक्षोके मनमें शांत सावक्रा जप्तर डालनेके लिये णमोकार 
मंत्र सनावा हे | मिष्ट गम्मीर घ्वनिसे पढ़ा हुआ यह भनादि, मंत्र 
सुननेवालेके मनको जाकर्षित कर लेता दे और उसके भावोंमें परि- 
वर्दन कर देता है | उसकी कपाय मंद्‌ होमाती है, यही कारण दे 
जिपसे अनेक मरणाप्तन्न सेनी जीवोंने भाव सुधार लिये और देव- 
गतिमें जाकर जाप्तन पालिया | एक वृषभकी णमोकार मंत्र दिया 
गया जिप्तसे मरकर वह राजपृत्र हुआ। घर्मात्मा नीवोंको उचित 
है कि वे इस मेत्रका नित्य मनन करें तथा इसके छारा अन्य जीवों का 
डपकार करें | आगे चलकर देखता है तो एक सरोवर निमेल 
जरूसे भरा नजर आता दै | निप्तमें मछलियां कछोल फर रही हें, 
दयावान मित्र जांटेकी वनी हुई गोलियां लाए थे वे जेसे द्वी तारा- 
वमें छोडते हैं भुखसे बाधित मछलिया जाती हैं ओर खाने रूग 
जाती हैं | तत्वज्ञानी कहता है देखो नामकमेकी प्रकृतिने इनका 


शरीर इस तरहका रचा है कि इनका सवस्व जाघार यह पानी है। 
यदि यह पानीसे बाहर द्वोनार्वे तो शरीर जीवित न रहे | कर्मकी 
बढ़ी विचित्रता है तथापि मीह ओर कषायका जोर ठो पाणीर्मे भी 
अन्य प्राणियोके समान दे । तीव्रता या मेद्ता यथासभव दहोसक्ती 
है| मित्रो | इस जगतमें एकंद्रियसे पर्॑द्विय तकके जीवॉके शरी- 
रोकी विचित्रता नाम और गोत्रकर्मका कायय है उनके साथ साताकारी 


असाताकारी चेतन जचेतन पदार्थोका वेदनीय कमका कार्य दे, वर्तमान 
शरीरमें केदर्मे रखना आयुक्रमेका फार्य दे | बाहरी सामग्रीका मेल 


मिलानेमें ये चार अघातिया कम अपना काम करते दें। मोहनीय 
कम मोह और कपायके भावका रंग छाता है। परन्तु ज्ञानावरणीय 
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दर्शनावरणीय ओर भन्तरायकमे जितने क्षयोपशमरूप हैं उतना ज्ञान 
दशन तथा आत्मवीये प्रगट है | इस्रीको ही पुरुषार्थ कहते हैं। विचार- 

वान ज्ञानी जीव इस पुरुषाथके &/रा व.पायोके वेगको घटा देता द्वै व 

बाहरी सयोगॉर्में जाकुलित नही होता है। जो इस पुरुषार्थले फाम 
लेते हें वेह्दी सच्च पुरुष हे । जब कभी मोहका तीत्र उदय होता है 

तब पुरुषाथ काम तदनुकूल करता द्वै परन्तु मद्‌ उदयमें पुरुषाथे 

विज्ञय पा लेता है । सध्या होती दे तत्वज्ञानी व उप्तके मित्र एक 

एक शिल्ापर ब्ठ जाते है। तत्वज्ञानी एकदमसे इस बाहरी उप- 
चनसे आत्माके परम शात आनन्द्मय उपवनरमें पहुच जाता दे ओर 

वहांपर शोमायमान ज्ञान, चारित्र, सम्यक्त, सुख आादे वृक्षोंकी 

सर करता हुआ ज्योंही आत्मानुभव सरोवरके भीत्तर पेठता है त्योही 

से आताप शमन कर परमशात होनाता है और उपम्त सरोवरमें 

भरे हुए अम्नतको पीकर जो जानेद पाता दू उसका कथन हो. 
नंदा सक्ता | 

(१५ 


रे 

आज एक क्षायिकप्तम्यद्ष्टि भव्य जीव कई मित्रोंकी छाथरमें' 
लिये हुए शास्त्रसभामें चचो कर रहा है। ६समयप्तारके प्मान 
आध्यात्मिक ग्रन्थके जाघारसे तत्वचचों होरही है। जो फथन इप्त 
समय निकल रहा है वद्द बड़ा ही मनोरजक दे । जात्माकी खरूप- 
सत्ताका बिचार है। उसके स्वरूपमें अनात्माका जरा भी सम्बन्ध, 
नहीं दे और न वहां कोई कर्मेननित रागहेषादि विकारी भाव हैं।. 
न वहा मत्तिश्न॒ुव जादि ज्ञानके भेद दें, न वहां उपशम, क्षयोपशम 
य क्षायिकप्तम्यक्तके विकर॒प है, न वहां घामायिक छेदोपस्थापना « 


१०८ ] आध्यात्मिक सोपान । 
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आदि चारित्रके प्रकार हैं, न वहां मिथ्यात्व ग्रुणस्थानकी जादि 
लेकर प्रमत्त व अप्रमत्तको आदि लेकर अयोग केवली पर्यत गुणस्था - 
नकी अ्रणिया हैं, न वहां मनुष्य, तियच, नरक व देवगतिऋा कोई 
विकार है, न इस्त जआात्मामें एकेंद्रियादि भेद हैं, न यहा मन वचन 
कायके कोई झगडे है। न जआत्मामें रत्री, पुरुष, नपुंसफपना है, न 
उसमें कोई कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ललेश्याके अंश हैं। 
न यह आत्मा भव्य है न अभव्य है, न यह सनी दे न अपनी 
है, न आाहारक है न अनाहारक है, न यदह्द आ्रावक दे न सुनि है, 
न केवली है न प्िद्ध है, यह आत्मा स्व प्रपंचजालोंसे शुन्य है| 
न यह एकड़ दै, न जनेक है, न यह नित्य है न अनित्य है, न 
यह शुद्ध है न अशुदछ्ध है, न यह भेदरूप दे न अभेदरूपप है। ये 
सब अपेक्षारूत चिव.रप द्वें | यह जात्मा कया है क्‍या नहीं है सो 
कुछ वचनोपे नहीं कहा जाप्तक्ता | यह्द तो मात्र स्वानुमवगोचर 
है| यह एक अमूर्तीक ज्ञान, दर्शन सुख बीर्यादि शुद्ध गुर्णोंका 
अमिट समुदाय रूप एक अखण्ड पिण्डमय चेतन द्रव्य है | इमकी 


स्वरूपप्तत्तामें ऐसी शक्ति द्ै कि वतमान लोकके समान यदि 
अनन्तछोक भी हो तोमी इप्तकी ज्ञानभुमिकार्मे अपना सर्वे विचित्र 
डर्य एक समयमें दिखा सक्ते हैं। इत्तें ऐप्ा अपूर्व बल दे कि 
अनेक वज्त्रप्म कठोर पढाथ इसके ऊपर पड़े तौमी इसका कुछ भी 
- खण्डन नहीं कर सक्ते दें | ऐप्ता अनुपम तेज दे कि अनेक तेजस्वी 
पदार्थ इसके तेजफे सामने लब्जित होजाते हैं | यही परम प्रभु पर- 
मात्मा है, यही ईश्वर दे, यही मंगलमय पुज्य और जविनाशी है | 
जो इस सात्माकी ओर सन्मुख होनाते हैं ओर सब जात्माओंसे 
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अपना उपयोग हटा छेते हैं वे एक ऐसे शात प्रदेशमें पहुंच जाते हें | 
जहा फषायोंके आताप सताते नहीं, विषयोंड्री इच्छाएं आकुलित 
करती नही, कोई भी चिन्ताएु व कोई भी तके कोई भी बिगाड़ 
नहीं कर सक्ते है | जहां ऐपा आनन्द॒का भोग होता दे कि उस्र 
भव्यको परम तृप्ति प्रदान करता दे | इस समय सव ही मित्र इस 
अध्यात्म तत्वको सुनकर गद २ दहोनाते हैं ओर क्षात्रीयप्तम्यक्तीके 
भावकी आभामें चमकते हुए शातरसमें मग्न हो अपने जीवनको 
सफर करते है | 
( रैडं ) 


आज क्षायिक्रसस्यक्तका घारी एक व्यक्ति श्री मुनिएंघके 
दर्शन करके अपनेको परम भाग्यवान मान रहा है ओर मनमें यह 
भावना भारहा दे कि कब वह सुवर्णणय अवप्तर जावे जब मे भी 
गृहके जजालूसे छूटकर व परिग्रह्दके मारको त्यागकर, व शीत, उष्ण, 
नाग्न्य, शय्या आदि २३२ परीपहोंको शांतिपू्वक सहनकर व पसपसनत 
मनसे निर्मेन थरमें तिछकर स्वात्मारामकी क्रीड़ा कर सकूं और 
कर्मेमलको दुरऊर आत्माकों परम पवित्र बना सकू। श्री मुनिरान 
परम दयालु हैं| मन, वचन, कायके वर्तनसे क़िप्ती भी प्राणीको 
रख मात्र कष्ट नहीं देते है | इच्छा निरोध करने व चाहकी परा- 
घीनता मेटनेके दी हेतुसे पतपु महारानने यृूहस्थ सम्बन्धी सद 
जेमाल दूरकर दिये हैं | वस्त्रक्रा भी संप्तग त्याग दिया दे | जेसे 
प्रकूतरूपमें जन्मे थे वेसा दी रूप रख लिया है| अपने फेशोफ़ो 
भी स्वय उपाइनेका साहमस ठान लिया है। एक मात्र भोमनके 
लिये किसी दातारकी भाघीनता दे । उसप्तमें भी यद् माव दे कि 
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उनके निमित्तसे किसी दातारकों कोई मारम्म करनेका कष्ट न हो | 
जो शुद्ध भोजन गृहस्थने स्वकुट्यार्थ बनाया हो उमको भक्तिपूर्वक 
' अतिग्रह किये जानेपर मौन सहित व सतोष सहित ले लेना | रप्त 
नीरसका विचार नहीं करना | जैसे श्रमर फूलोंसे रप्त लेता हुआ 
फूलोंकी पए नहीं देता है वेसे साधुगण दिनरातके भीतर एक दफे 
दिनमें भोजनपान छेते हुए गृहस्थोक़ो कोई कष्ट नहीं होने देते 
दें | ऐसे समुनिरात रातदिन सुक्तिसुन्दरीके सयोगकी माला जपा 
करते हैं, उप्तके ही ध्यानमें मग्न रहते हैं और सब पदार्थाते प्रम 
हटाकर उप्तकी स्वेसुन्दर महिलाके प्रेमी होरहे हैं। उप्तके शिव 
महलतक जबतक न पहुंचे तबतकक महलोंमें निवाप्त करना भी त्याग 
दिया दे । बनोंमें व निम्न स्थानोंमें ही बपनना ठान लिया है । 
उप्त मुक्तिसुन्दरीका चित्त जाकृषेण करनेके लिये घर्मेध्यान रूपी 
भन्रका जाराधन कर रहे हैं-चलते हैं, कभी बोलते है, कभी कुछ 
लेटते दें. कभी भोजन करते हैं, व्यवहारक्की कुछ क्रियाओंको करते 
हैं तथापि उनमें मनरहित हैं । मन तो मात्र एक परमप्रिय शिव- 
फन्याके अहणमें ही तल्लीन दे । घन्य हैं ऐसे साधु जो इस्त पर्वोच्च 
साथ्यको साधन करते हुए सर्वे कुछ सह छेते है, क्रोष, मान, जरा 
भी नहीं करते हें | दूपसरोंसे तितस्क्रत व निदा किये जानेपर भी 
वे अपने कोमल व शांत भावमें कुछ विकार नहीं छाते हैं, शरी- 
रको अनेक कष्ट पड़नेपर भी वे माया व छोभमके वश्ीमृत्त हो उप्तके 
जाराम प्रवर्धभ उलझते नहीं-ऐसे निर्मोददी साधु ही वास्तवमें मुक्ति- 
मार्गके सच्चे पथिक दहैं। यद्द सम्यक्ती ऐसे साधुओंके शरीरकी 
शांत मुद्राको देखते देखते उनके अंतरंग भावोकि दुशन करनेकी 
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चेष्टा करता है, जहांसे शांत भाव उठा है व जिसने इस बाहरी 
शरीरपर भी शांतिका झलकाव किया दे | ज्यों दी वह जात्माकी 
तरफ जाता दे अनात्माक्ना दृइ्य मनसे निक्रक जाता है| पहले तो 
बड़े ही विनयमावसे अपने जात्माको छोटा व साघुकी जात्माको 
बड़ा मानकर भाव नमरुक्कारके साथ द्रव्य नमस्कार करता हे फिर 
जसे ही अपने जात्माके निश्चय स्वरूप पर दृष्टि डालता द्वे तो 
अपनेमे व साधु महाराजक़ी जात्मामें कोई गुण व स्वभावका भेद 
नहीं पाता द्वैे। तच तो वंय्वंदक, पुज्य पूनक भावके स्थानमें परम 
वीर भावमें पहुच माता है ओर मे ही परब्रह्म परमात्मा सिद्ध बुद्ध, 
प्रमानंदी, परम वीतरागी, परमप्रश्ु, सर्वेज्ञ, सर्वेदर्शी, निरनन्‍्नन, 
निर्विकार, जविनाशी, अमूर्तीक, तथा एक सत द्रव्य हू ऐसी भावना 
करता हुआ भावना रदित एकाग्रतामें जम जाता है तब जो जानेद्का 
स्वाद जाता दे वह वचन अगोचर है। उसी समय ही सच्ची 
साधु भक्ति दे । ऐपी साधुमक्तिर्में ओर आत्मभक्तिमें कोई भेद नहीं। 
( १५ ) 

आन यह क्षायिक्तप्तम्यग्दटो ज|ब बडे विनीतभावसे एऋ निश्ेथ 
साघुछो प्रतियहण करता दै । आहार जहू शुद्ध ऐपा तीनवार 
उच्चाण करके मुनिको विश्वाप्त दिलाता है कि आहारदान ग्ृहस््थोंकि 
यहा शास्त्रोक्त मर्यादासे जीवदया पूत्॑क स्वक्ुटुम्वार्थ रचा गया दे। 
साधु डद्ग्ख्पी गतेको पूरनेके छिये उप्तके घरकी तरफ मुद्द करके 
भीतर जाते दें | वह प्रत्रीण ज्ञानी दातार उच्च आाप्तन पर तिष्ठा- 
'कुर एक चेनमें पय प्रक्षाऊन करता दे । फिर तीन प्रदक्षिण। देकर 
नमस्कार करता है ओर पय प्रक्षाऊ॒ुतझ्ना नरू पविन्न जानकर जपने 


११२ ] आध्यात्मिक सोपान । 


मस्तक दोनो आंख, व कंठमें लगाता है | फिर हाथ घोकर भ्रष्ट 
द्रव्योंसे श्री मुनीन्द्रकी पुनन करता दे | फिर मन, वचन, कायकी 
झुछ्धिको रखता हुआ मुनि महाराजको चौकेमें छेमाता है | श्री 
मुनीन्द्र परम समताभावधारी है | रस नीरसके विचार रहित है | 
परम सरल भावसे खड़े हुए दें | ठातार भोजन उनके द्वार्थोंपर 
रखता दे वे उसे भरे प्रकार देखकर ग्रहण करते है | ध्यान स्वा- 
च्यायकी सिद्धिके हेतु वे मुनीन्द्र अल्पाहार करते है | ९० आंत 
लेकर द्वी सतोष करते हैं | जलू पी हाथ प्रक्षाऊन कर कायोत्सगे 
करके गृहस्थके यहां विरानते है और कुछ घमाषदेश देते हैं । 
परम दयालु मसुनिकों अध्यात्मरसमें भीगा हुआ देखकर वह्द दातार 
सम्यग्टष्टी गद २ होजाता है ओर निम आात्माक्ी स्मृति प्राप्तक्र 
शान्त-रसमें निमग्न होनाता दै। ययपि यह सम्यग्डष्टी पुण्य करमे- 
का इच्छुक नहीं दे न पुण्य करके फलफा चाहनेवाला है, तथापि 
इसके शुभोपयोगक्के कारण इसके गाढ पुण्यका बंध होजाता है, यह 
वस्तुका स्वभाव है | जहां जीवोके अशुभ भाव होते हैं वहां पुण्यका' 
बंघ होजाता दे, श्री सुनीन्द्र उपदेश करके विहार कर जाते हैं। 
यह क्षायिक सम्यक्ती परमानन्दर्में निमग्न हो भाज मुनिदान हुमा 
इस भावको वार २ स्मरण कर अपने जन्‍्मको सफछ मानता दे। 
चवास्तवमें सुनिधर्मका परम उपकारी गृहस्थोका पात्नदान है । यही 
शक दृष्टिसे सुक्तिमागम जाते हुए परिग्रद्द रहित साधुके छिये एक 
खरची दे। जिन्होंने साधुओंको जादह्यार दिया उन्होंने मानों उर्न्हे 
ध्यान संयमका ही दान दिया | यह दातार भावना माता है कि 
कृष वह दिन थावे जब में भी ग्रहवाससे उदास होकर निम्नेथ पदके 
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आचरण पालता हुआ अपने भावोंमें ही निग्रेथ होनाऊ और निन्न- 
खआात्मिक रसका पान निराकूल होकर करता रहूँ। वास्तवमें पुनने 
योग्य व दान देने योग्य तो अपना जात्मा ही है। जो भव्यनीव 
अपने जात्मसुधाको सम्यग्द्शन ज्ञान चारित्रमई जज्नसे बने हुए 
स्वात्मानुमवरूपी नेवेद्य स्वसवेदव भावरूपी दह्वार्थोंसे अपेण करते हैं 
ओर अपने जात्मपाघुकी अनादिसे चकी थाई हुई ज्ञानाम्ृत पानक्ी 
तृषा बुझा देते हे वे द्वी सच्चे दातार हैं व उन्हींका पात्रदान पुण्य- 
बंधका कारण न होकर बंध निम्मूरूफा हेतु होता है | 


( २६ ) 
आज यह्द क्षायिक सम्यग्डष्टि जीव सर्वे तरफसते निश्चित 


होकर व एकान्तमें वठकर सयमके घारनेके उज्वल भाव कररहा है। 
कि इस्त अनादि भव-ससुद्रमें छूबते हुए प्राणीको संयमरूपी नौका 
ही पार लेनाती है और मोक्षनगरमें पहुंचा देती है | विना सय- 
मके ध्यानकी ढढ़ता नहीं होती दे | विना उत्तम ध्यानके कर्मोक्ा 
पिंसरा नही कटता है इसलिये यह संयम इस जीवका परमोपकारी 
है । इस जीवके अप्रत्याख्यानावरण कषायका उदय मंद होरहा देै। 
यह ज्ञानी जीव जात्मा अनात्माके भेद्विज्ञानेके छारा जात्माको 
झुद्ध ज्ञाता दष्टा जविन्शी जानन्द्मई जानता है और इस बातको 
पह्विचानता द्वै कि जात्माका अपने जात्मामें स्थित होना ही यथाथें 
संयम दे | निश्चय सयम यह जात्मा दी है | कषायकी पवन हारा 
उठी हुईं तीत्र कछोले जात्माके भावरूपी जलको डावाडोल कर 
देती हें जोर तब मात्मारूपी सरोवर क्षोमित होनाता है | तब 


वहां मसंयम भाव जागृत होनाता दै | जितनी चेचलता उतना 
श- 
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असयम, मितनी थिरता उतना सयम | जहां स्व स्वरूपमें थिरता 
दोती दे वहां ज्ञानका विकाश होता है और उप्त ज्ञानमें ज्ञेय पदार्थ 
अपने स्वरूपको लिए हुए नेसेके तेसे झलकते हैं| जैसे निर्मेल 
सरोवरके जलूमें आया हुआ रत्न प्रकटरूपसे चमकता दे बसे निर्मल 
आत्माके ज्ञानमें पदार्थ प्रतित्रिबित होते दें । जहां जंतसुहते मी 
लगातार स्वरूपके ध्यानमें थिरता होमाती है चहां यथारूयात संयम 
पेदा होनाता है और कुछ ही देरमें केवलज्ञान जग जाता है | 
यह सयम ही है जो इस अतरात्मा जीवक्ो परमात्मा बना देता 
है | संयम ही सिद्ध भगवानके निमेल पदका दातार है, संयम ही 
भसव-अ्रमणके विकारोको टालनेवाला है। संयमकी रुचि इस खात्म- 
ज्ञानी जीवको सयम घारणमें विवश कर रही द्वे तथापि कषायो- 
दयके कारण यद्द संयमके घारण करनेसे कुछ दी दूर ह्ोरद्दा है । 
यह ज्ञानी जीव इृप्त विचारद्वीमें था कि यक्रायक इसका भाव होता 
है कि कुछ मात्मारूपी मनोहर उपवनकी सेर तो कर ली जावे | 
इम भावसे प्रेरित हो यह अपने उपयोगको जो सयमके विकट्पोर्म 
उल्झा हुआ था अपने जात्मारूपी बागमें लेमाता है, वहां ज्ञान, 
दशन, चारित्र, सुख, सम्यक्त, वीये आदि मनोहर वृक्षोंके दरीनर्म 
रंजायमान कराता है| अनेक वृक्षोंक्रों देखते देखते यह चारित्र- 
रूपी वृक्षके नीचे जाता है और उप्तकी परम श्ञांत छायामें बैठ 
जाता दे । कुछ देर बेठते दी उपयोगको जात्मानुभवका नश्ञा 
चढ़ता दे। इस नशेमें मस्त होकर यह बिलकुल वेहोश होनाता है। 
यद्यपि वाहरसे देखनेवालों शो यह भचेतनप्ता दिखता ह, पर्तुः यह 
“अपने अंतरंगर्मे ऐमा जागृत है कि वहां एक भपूर्य नृत्य ही देख- रहा 
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'है। आत्मपरिणति झुद्योपयोगके आगनमें नाच रही है | यह देख 
देखकर मगन होरद्दा है और नो आनन्द भोग रहा है उप्तका कथन 
किसी भी तरह होना श्कय नहीं है । यह आनंद इंद्रिय सुखसे 
"विलक्षण सात्मननित सुख है। यही परम उपादेय और भोग्य है | 
( २७ ) 

आज यह क्षायिकम्यक्ती जीव श्री गुरुक चरणोंके पास 

'जाकर अप्रत्या्यानावरणीय कषायके अति मद उदयसे कुछ नियम 
लेरहा दे | यद्यपि यह ॒मद्य, मांप्त, मधु ग्रहण नहीं करता था व 

हिंसाकारी वर्तनोंसे विमुख था तथापि इस्तके नियम न था| जान 

यह श्री समंतभद्राचायंके कथनानुसार मद्य, मांप्त, मघुका त्याग कर 

रहा दे ओर स्थूलपने दविंसा, भप्तत्य, चोरी, कुशीछ व परिग्रद्को 

त्याग रहा है। जबतक अगप्रत्या्यानावरण कषायका बिककुक उप- 

शम न होनावें तबतक कोई व्यक्ति भतीचार रहित इन आठ मुल- 

गुणोको नहीं पाल सक्ता है-मात्र स्थुल्रूपसे पाछता दे | इसने 
मदिराको बून्द पीनेका, मांपकोी डली खानेका, मधघुक्री बुन्द चाट- 

नेका त्याग कर दिया दे तथा जानवूझकर अन्यायसे त्रप्त प्राणियोंकी 

दिंपताक्ना त्याग किया दे । दूपरोंकों ठगनेके हेतु अप्त्य बोलनेका 

व दूपरोंकी वस्तु वेईमानीसे व छिपके चुरानेका त्याग किया है | 

इसने अपनी विवाहिता स्त्रीमें सतोष रखनेकी प्रतिज्ञा करली है 

तथा इसने अपने पाप्त जायदाद रखनेका एक प्रमाण बांध लिया 

दे कि इतनी सम्पत्तिसे अधिक सम्पत्ति अपने पाप्त न रखेगा | 

इप्त त्तह इन जाठ मुलमुणोंकों घारण करनेका प्रयोजन रागका 

घटाव व आाकुरुताक़ी कमी दे । वास्तवर्में रागके वेग व झाकु- 
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छताके उद्देग परिणामोंफ़ों स्वम्वरूप रमणमें जाने नहीं देते हें । 
इसलिये राग ओर आकुछताके कारणोंकों मिदाना एक सुखश्ांति 
पानेके उत्कंठित मुसुक्षु मानवक्ता कर्तव्य दै। इप्त तरद्द नियम 
लेकर व गुरुको नमस्कार करके यह एक उपचनर जाता है जीर 
स॒व व्यवहारके संकरप विऋपको हेय जानकर व सर अनात्ममा- 
वोफो बाघाकारी मानकर एक शात वृक्षकी छायामें वेठ जता हैं 
ओर निश्चिन्त हो भपने निश्चयरूपको देखने लगता हैं--भपमनेकों 
शुद्ध बुछ परमानन्दी आत्मद्वग्य देख देखकर उसकी मनोद्दरतामें 
मगन होनाता दे, वीतरागताके भावमें प्रवेश करते ही उप्त आन- 
न्दुका भोग करने रूगता दे जिम्तका कथन हो नहीं सक्ता, जो मात्र 


अनुभवगोचर दे ओर जो उप्त जातिका है निप्त जातिका सुख पति 
भगवान निरन्तर मोगते हें । 


लेज्नाबोण्तः | 
(१) 

दर्शन प्रतिमा । 
जान क्षायिकसस्यग्डट्ी जात्मा अपने कषाय भावोंकी अति 
मेंदताको पाकर परम वेराग्यमावक्ो प्राप्त दोजाता है और यह भावना 
भाता दे कि कब यह जात्मा कर्ममघनके जाढूसे छुटकर स्वृतन्त्र 
होनावे | इस समय इसके अप्रत्याख्यानावरण कषायका उपश्वम हो 
गया दे जिससे इसकी श्रेणी जो जविरत सम्यग्द्शन थी सो बद- 
लकर देशविरत नामकी पांचवीं श्रेणी दोगई है और दर्चन प्रतिमाका 
आरम्म हुआ है। इसके इप्त चातकी विशेष चारित्रमें उत्कण्ठा होगई 
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है कि सम्यग्द्गनके जाठ अगोंक्ना पालन हो | इसमें निभयता अपूर्वे 
है, कोई कितना भी भय बतावे, तन्राप्त देवे, आपत्तियां सामने खड़ी 
कर परन्तु ह॒प्त ज्ञानीका सत्य अद्धान व पसत्व ज्ञान व सत्य आच- 
रण कभी अन्यथा नहीं होपसकता। यह इसप्त लोक परलोकका भय, 
चेदना, मरण भय, जरक्षा, अगुप्त व अकस्मात भर्योको रच मात्र 
भी नहीं रखता है | इसने अपने खात्माहीको स्वलोक, परलोक 
माना है, अपनी ज्ञान चेतनाकी वेदनाको वेदना जाना है, अपनी 
पत्ताको परमिट व अपने ज्ञान सुखादि घनको अचोय समझा है | 
अपनेको अमरण व अक्रस्मात्से विरकुछ दुर अनुभव किया है | 


वज्ववत॒ आत्माकों कोई विकारी नहीं कर सक्ता, ऐसी डढ़तासे यह 
निःशकित अगको पालता है कि विधा सकोचके अपने निश्चित 


मागपर चला जाता है-इसे लोगोंकी म्रश्मप्ता व निनन्‍्दाकी परवाह 
नहीं है, यह अपने मतव्यमें अटछ डे | इसे मात्मीक रसकी ही 
भावना है, विषय सुखके पीछे जाकुलछित नहीं होता हे | यह भले- 
प्रकार अपने भावोंमें निश्रय किये हुए है कि इद्रियोंसे उत्पन्न 
होनेवाला सुख अतृप्तिकारी, माकुरुतामय, बघरूप व॒तृप्णाताप 
चछन करनेवाला है जब कि जात्मीक सुख स्वाघीन, शांत, मोक्ष- 
कारक व तृप्तिदायक दे | इसे किसी मी पदाथसे छूणा नहीं है, 


वस्तु स्वभावकी छष्टिने इसे उन पदार्थोक्रो भी साम्य डष्टिसे देख- 
नेकी बुद्धि दे दी दे जिनको जगतके साधारण प्राणी अशुभ व 


घ॒णासएद देखते हैं। न कोई चेतन पदार्थ व॑ अचेतन पदार्थ इसकी 
बुडिमें निन्दनीय है । यह विचिकित्सा भावकोी हटाकर"प्रेम व्‌ 
दयाके रसमें भीना हुआ है । रोगी, दुलीद्री, दुखी मानव इसका 


ड 
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न 
दयापात्र होनाता है और यह यथाश्चक्ति उप्तकी सेवा करके उप्तकां 
प्ेमभाजन बन जाता है | मूढ़ताका व्यवद्वार इसे बिलकुल स्पश 
नहीं करता | जेन सिद्धांत भाव-रहस्यका ज्ञाता यद्द क्षायिक 
सम्यक्ती जीच अमूदुदट्टि अगर्भे अटल रहता हुआ अपनी जआत्मीक 
शुद्धताकी बढ़ाता हुआ उपबुंहण ग्रुणको पार रहा है | यह उन 
आत्माओकी निंदा नहीं करता है जो अज्ञान व चीव्र कषायकी 
जेरणासे कुमार्गंगामी दोजते हैं | उनपर भी इप्तकी दया है, उ्ने- 
पर भी इप्तका साम्यभाव है| यह ज्ञानी जीव निरंतर अपनेको 
साम्यभावमें स्थिर रखनेकी चेष्टा करता है' तथा अपने मित्रों 
मिथ्यात्वकी कीचसे निक्रल कर सम्यक्तके स्वच्छ आंगनके मध्य 
सम्यग्ज्ञानफे सुखद आसनपर बिठा देता है। इसका प्रेम व वात्स- 
ल्थमाव उन सच भात्माओंसे अत्यन्त प्रकष है जो अन्तरात्मा हैं, 
जी परमात्मपदकी उमंगर्मे स्वात्मपथके अनुयायी दैं--उनके दुःखोको 
अपना दुःख मानता हुआ वह ज्ञानी उनके कष्टोंको मेटनेका पुणे 


प्रवत्न करता दे | उनको सुखी देखकर ही यह प्रसन्न होता हे | 
उनकी जापत्तियोंको ठालनेके लिये यह अपनी बलक्लि करनेको भी 


उच्यद रहता है | इप्तको आत्म प्रभावनाके साथ ३२ परमपवित्र भेन- 
घर्मकी प्रमावनाका पूर्ण ध्यान है। यह ज्ञानी जीव इन भार्टो 
जंगोंको व्यवह्ारमें विशेष छाता हुआ दर्शन प्रतिमाके मावकी चरि- 
ताथे कर रहा है।इस समय यह सत रागादि, शुणस्थानादि अना- 
त्ममावोके विकरप-जालोंको त्याग कर रत्नत्यमई जात्माके निरविकट्य 
भवनमें पदार्पण करता है जोर यहां समताकी शब्यापर विरानमान 
स्वानुमूतितियाके निकट वेठकर स्वात्मानुभवकूप प्रेमके जाछापर्म 
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मस्त हो जतींद्विय सुखको भोगता हुआ परम संतोषी होरहा है | 
(२) 
त्रत प्रतिमा-अहिंसा अणुतन्नत | 

इस पंचम गुणस्थानवर्तों आ्रवकने प्रत्याख्यानावरण कषायके 

मंद उदयसे ब्रत प्रतिमा पदापंण किया है, अहिंसा अणुवब्रतको 
घारण किया दे । इसके परिणामोंमें यह बात जमी हुईं हे कि मेरे 
मन, वचन, कायके वतनद्ााव किसी भी प्राणीको कष्ट न हो | 
इसने अद्विप्ताका स्वरूप भले प्रकार समझ लिया है| रागहेषादि 
भावोंक्रा आत्मामें न पेदा होना भाव अहिसा है तथा अपने व 
दुप्तरोंके इंद्रियादि प्राणोंका वियोग न करना व उनको कष्टमें न 
डालना द्रव्य अहविध्ता है | दोनों प्रकारकी अहिंसाका पालन करना 
जीच मात्रका फतव्य दै, ऐसा अ्रद्धान रखते हुए भी यह कपायके 
उदयको बरजोरीसे लाचार होकर अभी मात्न संहल्पी त्रप्तहिंसा ही 

बचा प्तक्ता है, जारंभी द्विंप्ताको उपादेय न जानता हुआ भी इसे 

छाचार हो करना पड़ता दे | प्राणियोंको मारकर अपना प्रयोजन 

साधूँ ऐसा संकल्प या इरादा करके जो घमंके नामसे पशुवध किया 

जाता हे व शिकार खेला-जाता है व मांकके लिये हिंसा की जाती 

एवं अन्य किस्ती शोक्फे लिये प्राणियोकी कष्ट दिया जाता सो 

सब संकल्पी हिसाके भेद हैं । इनको निरथंक मानकर इनसे भले 

पकार बचता दे | माजीविकाके साधनाथे जो जप्ति, मप्ति, कूषि, 

वाणिज्य, शिल्प व विद्याकर्म करने पड़ते हैँ उनमें यथाशक्ति महा 

आरंभोंको टकूकर जल्पारम्भमें वर्तेता है | जीवदुयाको न मूलता 
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आम मा 
हुआ, क्रिप्तीको न प्ताता हुआ पेटके लिये अपनी स्थितिकै झनु- 
कूछ उद्यम करके पेप्ता कमाता है | दम उद्यमी दितासे बच नहीं 
पाता | घरमें खानपान सफाई आउठिके आरस्म्में ही अमरद्धिसां 
होनाती है । इस्त ग़दारंभी चप्तद्धितासे भी बच नहीं पत्ता | यदि 
कोई अन्यायी घरपर, धमल्थानपर व देशपर आक्रमण करे व हर 
तरह समझाए जानेपर भी ने माने तो उप्रका स्वामना करके शुद्ध - 
बलसे उप्तको हृटाता है | इसमें जो टिंसा होती दै उप्तको विरोधी 
हिंपा कहते है | जहांतक गृहस्थ है व परिग्रहवान दे वहडातिक 
परिग्रहकी रक्षा सबन्धी हिंततासे भी बच नहीं पाता | इन उद्यमी, 
गृद्दरमी व विरोधी हिप्ताको आरमी टित्तामें ही गर्मित कर सक्ते 
हैं मिप्तसे हिंसाके दो भेद्‌ रह जाते है-एक सकलल्‍पी, दूसरी आारंगी ! 
इस मारभी हिसाका त्याय आठमी प्रतिमार्में कर देना होगा। 
उसके पहले यथासंभव कम करनेका उयम दे | इस तरद्द अधिता 
अणुब्नतकी पाछता हुमा यह आवक जगतके प्राणी मात्नमें प्रेम- 
भावसे पृणपने मरा हुआ दै तथा निरतर संवसे मेत्रीमाव रखता 
है, सबकी जआात्माओंका भरा चाहता है-इसकी प्ररृतिमें क्रिसीका 
चुत विचारना मिट ही गया है | ऐसा यह आवक इप्त समय सव 
आरमोंको त्यागकर, एक्रांतमें माकर पुदुलको सच जवस्थाओंको 
उल्लघकर जपने ही खात्माके गुणोंमें रंशायमान द्दोमाता है और 
एक क्षणमें ही रागद्वेषदिसे हटकर वीतराग विज्ञानमय आत्म- 
घममें आरूढ होमाता है ओर तुतते जात्मीक झ्ुघाका पान करने 
“लगता है | उस समयके-आनंदका क्णेन हो नहीं सक्ता | 
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त्रत प्रतिमा-सत्य अणुतव्रत ॥ 

ज्ञानी सम्यग्हष्टी जीव सात्माके प्रेममें मीना हुआ पांचवे 
गुणत्थानमें विराजमान है। सत्यव्रतकी भावना भा रहा है | परि- 
णामोंमें यह विचार है कि अप्तत्म घोर पाप है जबकि सत्य मानवका 
मृषण है | वह विचारता दे कि में क्रोषके वशर्में ऐेप्ता न होजाऊं 
जिससे अप्तत्य कह बेठ | लोभ मुझको ऐसा न सतावे जिससे में 
अप्तत्य बोलकर भोले प्राणियोंको ठग दूँ, भय ऐसा न व्यापे जिप्तसे 
में सत्यको छिपाऊ और सत्य कह्दनेसे जो जगतको छाभ होसक्ता 
' है उप्तसे जगतको वंचित रक्खू | हास्यके फंदमे ऐसा न फसू भिम्तसे 
असत्य कहकर किसीकी द्वास्य उड़ाऊ। मेरा सवे वचन भिन आंग- 
मफे विरुद्ध न होना चाहिये। इन पांच भावनाओंको भाता हुआ 
सत्य-अणुव्रतके पांच अतीचारोंके बचानेका पूरा ध्यान रखता दै | 
वह विचारता है कि मैं दूपरोंको मिथ्या उपदेश न दूँ न किप्तीको 
यह सिखलाऊ कि वह असप्तत्य बोले | में किप्तीके गुप्त रहस्यकी 
बात न प्रक्राश करू: | में कभी झूठा लेख न लिखू न झूठा कागज 
बनाऊ, में किप्तीकी अमानत रकमक्ो झूठ कहकर न छू और न मैं 
चार आदमियोंके मंत्रको उनके संकेतोंसे मानकर प्रगट करू, इस 
तरह सत्यत्रतकी भावना भाता हुआ यदह्द श्रावक्र अपने से ठयच- 
हार सत्यके आलम्भनपर ही रख रहा दे । इसको जप्तत्यसे ग्लानि 
दे । यह सत्यको अपना परम मित्र समझता है | 

“इसने सत्यत्रतके अम्याप्तको ऐसा बढ़ा लिया दे कि इसका 
सारा काम सत्से निकलता है। इसे कोई कष्ट नहीं होता है न 
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न 
इसकी कोई हामि होती है। इप्तका विश्वास जगतर्मं फैल गया है। 

विश्वासफ्रे कारण इसका वाणिज्य बड़ी सुगमतासे बढ़ता चला नारद 
है | यह कमी मिथ्या प्रतिज्ञा व प्रण नहीं करता है। लेनदेनमे 
सफाईं रखता है । इसके व्यवद्वरसे सबे छोकिक जन प॒रप्तन्न हैं। 
वास्तवमें इसके कपायकी ऐेस्ती मदता दे जिससे यह पत्य व्यवहा- 
रको विना किसी कष्टके प्रचार लाग्हा है। इसके प्रत्याख्यानावरण 
कषायका भी तीत्र उदय नहीं दे | यह बहुत मीठे नर्म विनययुक्त 
वचन बोलता है । कठोर, कटुऋऊ, चुगलीभरे वचनोंको इसने त्याग 
दिया दे । इसके भीतर यह भावना दे कि फब वह दिन आधदे जब 
में आरम्मके करानेके लिये जो अघकारी वचन बोलता हूँ, इससे 
भी बच सकूं। सावध वचनका त्याग इप्तसे नहों होप्तक्ता है। ऐसे 
सत्यत्र॒तको मनन करता हुआ यह आवक यकायक झुभ अशुभ 
भावोंसे अरुचि करता हुआ झुद्ध भावोिं रमणताकों पानेके लिये 
मेद्‌ विज्ञानकी शरण लेता दे और निश्चयनयके द्वारा अपने जात्माकी 
झुडवबुद्ध, ज्ञातादष्टा, अविनाशी ओर भाननदमय विचारतार यका- 
यक्र निभ परिणतिमें थम जाता है तब स्वानुभव रसका प्रवाह इप्के 


भीतर बह्दने लगता दे | यह ज्ञानी उत्त रसमें कलछोल करता हुआ 
अदमुत जानन्दका विलाप्त करता है । 


(४) 
त्रत प्रतिमा-अचोये अणजुन्रत ! 
यद्द ज्ञानी सम्यम्दष्टी जीव आवककी दुप्तरी प्रतिमाके बतोंकी 
आवना कर रहा दै। तीपतरे जचोयेत्रतको बड़े आदरसे पाल्ता है। 
इस बतकी ढढ़ताके किये यह भावनाएं भाता है क्योंकि मावनाएं- 


आध्यात्मिक सोपान । [ १०२३ 


रक्षकका काम करती है। किसीके मालके ऊपर विना उप्तके दिये 
हुए व उप्तकी इच्छाके लेलेनेके भावोंका होजाना ही चोरी दै। इन 
भावोंके न होने देनेके छिये वह जब कहीं अपने ग्रामके बाहर * 
जाता है तब ऐसी जगह विश्ञाम करता दे या जआाप्तन जमाता है 
नहां किप्तीका मालमता न हो और न जहां कोई रोक सके इसी-- 
लिये सुना स्थान, किसीका छोड़ा हुआ उज्नाड़ धर, विना रोकटो- 
कका स्थान पप्तनद करता है तथा भिन घामिक विषयोंको अपने 
भोजनपानके काममें लेनेकोी प्रतिज्ञा कर चुका दे उन नियमोर्मे ज्लुटि 
हो जानेपर भोजनपान करना एक प्रक्मारकी चोरी समझता है। जो 
वस्तु अग्म'द्य होगईं उसे ही ग्रहण कर लेना चोरी है। इप्तलिये 
भोजनकी झशुद्धिपर ध्यान देता दे तथा जो पदाथ किप्ती खाप्तके 
स्‍्वामित्वके नहीं हैं किन्तु धार्मिक्न या पंचायती हैं उनके सम्बन्धर्मे 
ऐप्ता झगद्दा नहीं करता है झशिससे ऐसपा झलके कि यहद्ष उस्पर 
अपना हक जमाना चाहता है और दूभरोंके हकोंको मारना चाहता 
है । इस तरह पाच सावनाओंको ध्यानमें लेता हुआ जचोयंत्रतकी- 
रक्षा करता है । यह ब्रवी किप्तीके गिरे हुए, भूले हुए व गड़े हुए 
पदार्थको भी नही अपनाता है-जो राज्यके व समाजके नियम है 
उन नियमोंको तोड़कर अपना स्वामित्व किसी पदाथेपर नहीं जमाना 
चाहता दे | इस्त श्रणुत्रतकी शुब्कि लिये इसमें जो दोष जाप्तक्ते 


हैं उनको भी बचाता है| जब यह स्वयं चोरी नहीं करता है तब 
दुप्तोंको भी चोरीके उपाय नहीं बताता दै। किस्तीपर तीव्र दालि- 


द्रकी आपत्ति पड़ गई है तो भी उसको चोरी करनेकी रीतिमें नहीं 
ओरित करता है | वह समझता है कि द्रव्य मानवका ११ वां प्राण, 
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है। जो क्रिप्तीके >व्यको हरता है वह मानो उपके प्रार्णोक्ी दी 
हरता है | वह उप्त माछुझो न खरगीदता दै न लेता है निममे 
यह अ्रम थाजाता है कि यह चोरी करके छाया गया दे | चटा 
राज्यक्ना विषप्लव होगया दे व राज्य आपनका अपरष हो तो नी 
नीति व मर्यादाक्नो उलेघहइूर लेनदेन नटीं करता है नो वास्वदर्न 
प्राणियोऊे प्राणोंको कष्टदायकू है | वढ़ व्यवद्दारमें लेने देनेके तर 
वाट, गन आदि समानको चालके अनुपार एचसे शुद्ध रख 
तथा मनमें ऋकपट न रखकर जमा मारू ऋढता दे बसा ही केता 
है, खरीमें खोटी मिलाकर खरी कहके व खरीका विश्वाप्त दिलाहइगर 
नहीं देता दे । इस तरह दोपोच्नो चचाता हुआ अचोयरश्वतत्नी भावना 
भाता है| इस बतके विकल्पक्ो भी चघक्ना कारण समझता है | 
शुद्ध जात्मके अनुभवको कार्यक्वारी व सच्च अचोीर्यश्रत समझता 
है क्‍योंकि उप्तमें पर पदार्थके ग्रहणछा भाव नहीं है । एकतर्म 
झाकर ज्यों ही निन जात्माक्े गुणोरो परमात्माके नुर्णोसे व पुद्द- 
लादि दृव्योके गुणोसे मिन्‍न विचारने लगता है ओोर मात्र निेू 


झात्माकी सुन्द्रतार्में तन्‍्मय होजाता है त्यो द्वी आत्मिक आनन्दको 
पाकर परम अक्थनीय तृप्तिक्ना अनुमव करता दे । 


(५) 


व्रत प्रतिमा-ब्रह्मचये अणत्रत | 
यह ज्ञानी सम्यग्दष्टी जीव पंचम ग्रुणस्थानकी दूसरी प्रति- 
मार्मे ब्रतोंकी भावना कररहा है | चौथा ब्रत स्वस्त्रीसंतोष दे या 
प्रस्द्रीत्याग है, इप्त ब्॒तको बड़े प्रेससे इसमे अहण किया दे। 
इसको यह विश्वाप्त है कि _जात्मानुमव हो अह्मयचरय दे उस्तका- 
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सहकारी कारण वीयीक्षा या कामभावका त्यागरूप बाह्वरी बह्म चर्ये 
है | जक्तिके मभावसे पूर्ण बह्मचय न पाल सकनेके कारण इसने 
विवाह किया दे कि मन्त एक स्वीमें ही रंभायमान होकर सतोष 
प्राप्त करे, भटक करके सतापित व असतोषित न रहे। सतान 
प्राप्ति भी मृहस्थकों चाहिये, यह भी हेतु विवाहका है तथापि यह 
ज्ञानी क्री प्सगको या काम विकारको त्यागने योग्य समझता दे 
क्योंकि यह शीलस्वभावका घातक दिप्तक भाव छले तथा मेथुन- 
क्रिया अनेक त्रश्न जतुओंका घातक होनेसे यह द्र॒व्यह्धिता रूप 
पाप है | लाचारीसे प्रत्याख्यानावरण कषायका मेंद्‌ उदय न होनेसे 
इसने स्वस्थ्रीसमोग स्वीकार किया है| भावना यह भाता है कि 
कामविकारका दोष मिटे इसलिये वह सोचता रहता दे कि मे 
प्रस्त्रियोंमें राग बढानेवाली कथाओंको व कुत्पित गानको न सुन, 
न पढ़ें, न ऐसे नाटक देख भिप्तसे काम कथाका साव जाग्यत हो, 
न में स्त्रियोंफे मनोहर अगोंकोी रागभावसे देखकर अपने परिणाव 
विचलित करूँ, न म॑ ऐसे रस व पदार्थ भक्षण कर जो कामकी 
ऐसी तीवता करदें कि जिम्से में मधिक रागी हो पर लरूनाओंकी 
ओर मनको भटकाऊँ, न में भृतकालमें किये हुए रति संसर्गके 
विषयोंको स्मरण करूँ ओर न उनकी चर्चा करू। ओर में अपने 
रहन सहन व पहननेके ढंगको ऐसा रकक्‍्खू जिप्तमें सम्पता व सादगी 


हो-ऐतपा अगार न करूं: जो अपमान व दुष्तरोंका मन काम विकारी 
बना सके | इसतरह इस चतुथ व्रतकी भावनाओंको निरन्तर भाता 


हुआ यह ज्ञानी इस्त जणुज़तमें संमवनीय दोषोंको मी बचानेकी 
भावना करता रहता है| यह कामभाव सम्बन्धी विकल्पोंके दहोने- 
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न 
हीको दोष समझता दै इप्तलिये अपने आधीन कुमार व कमा रियेकि 
सगाई करानेकी चिन्ताक्ी छोडकर जिप्त कुमार व क्ुमारियेंकि दूमरे 
स्वामी हैं व जिनसे इसका कोट म्वक सम्बंध नहीं है उनके जोड़ 
मिलानेके झझरोंमें नहीं पड़ता है| यह उन व्यभिचारिणी सित्रयोसि 
ऐसा व्यवहार लेनदेन वार्तीलाप दास्मादिका नहीं रखता दे नो 
किसीकी विवाहिता नहीं है तथा जिनको चाहे भिप्त पुरुषप्ते सप्त्ग 
करनेमें व प्रगट कुकर्म फरनेमें ग्छानि नहीं दे न उन व्यमभि- 
चारिणी स्त्रियोंमें ऐप़ा व्यवहार करता है जो क्िसीकी विवाहिता 
पत्नीरूप हैं वयोकि ऐसपता निकट सम्बन्ध पररत्री सेवन नाम कुशी- 
लमें प्रणाकारक है। वह नीतिसे शारीरिक झ्ास्त्रके अनुकूल ही 
जिप्त तरह काम भोगसे सतानकी प्राप्ति होप्तक्ती है उसी तरह 
काम मोग अपनी विवाद्विता स्त्रीमें करता है। कामके उचित अगोंको 
छोडकर अनग क्रीड़ा नहीं करता है। और न वह्द अपनी ही 
सत्रीमें विशेष रागी होकर रातदिन कामसेवनकी चिंतासे आकुलित 
होता है । वह सतोषपूर्वक इप विपयका ऐसा उपयोग करता दे 
जिप्तसे शरीर निवरू न होवे, मन असतोषित न रहे | इस तर 
यह गृहस्थ ब्रह्मचय अणुब्रवकोी पालता हुआ पुणे महाव्रतकै छाभका 
उत्सुक होरदा दे | जिम्त तरह इसके व्यवद्वार ब्रह्मचय एक देश 
है वैसे अन्तरग बरह्मचये भी एक देश दे | यह खजात्मानुभवको 
परमोत्तम कार्य समझता दे । साधुवत्‌ खघिक समय इस अनुपम 
रसायनके पेदा करनेमें नहीं छूगा सक्ता दे तौमी यद्द सवेरे शामको 


समय निकालके इस र अमृतका पान अवश्य करता दे । ब्रह्मचर्य 
अतकी भावनाको करते हुए अत्र यह सके झंझटोंओो छोडताः दें. 4 
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कुशील व शीलके बिचारोंकी तरंगोंको भी उल्लेंघ जाता है ओर 
एक मद्दान निर्मेल स्फटिक रत्नसम पविन्न व निर्दोष आध्यात्मिक 
सरोवरमें प्रवेश कर जाता हे, जहा पवित्र स्वात्मानुभव रूपी जल 
भरा है व जहां रागट्रेषका मेऊ नहीं है न जहां चेचलताके भेज 
हैं । इस सरोवरका जल क्षीरसागरके जलके समान विकलत्रयसे व 
जलचर जन्‍्तुओंसे रहित है। इस सरोवरमें यह ज्ञानी कछोल करता 
हुआ आत्मीक शुणोका मनन करता हुआ ज्यों ही डुबकी छगाता 
है त्यों ही एक ऐसे आनदके रप्तमें मग्न होता द्वै कि वहां उसे 
यह खबर नहीं रहती दे कि कहां सरोवर द्वे व कहां मे हैँ | वह 
अनुपम आत्मसवेदन रूपी निद्रार्में वेखचर होनाता है ओर इस 


दशामें जिस आनंदका स्वाद पाता है वह वचन अगोचर है। 
वह मात्र अनुभव-गम्य है । 
(६) 


व्रत भतिमा-प्ररिग्रहम्रमाण ब्रत । 

आज यह ज्ञानी सम्यग्डट्टी जीव दूसरी चतप्रतिमार्में परिम्- 
दृप्रमाणव्रवक्की भावना कर रह्दा द्वै। यह भलीप्रक्रार जानता है कि 
जितने पदार्थोपर स्वामित्व रक्खा जाता है उतना द्वी अधिक उनका 
'विचार आया करता है ओर वे चत्तमें विक्षप पेदा करनेके हेतु होते 
हैं | चित्तके स्थिर हुए विना जात्मानुभवक्रा अम्याप्त कठिन है । 
'इत्तलिये यद्द अपनी योग्यता व इच्छाके अनुधार १० प्रकारकें 
परिग्रद् का प्रमाण जन्ममरके लिये कर लेता है ओर प्रमाणसे वाहरके 
'पदार्थामें बिछकुरू भी मोह त्याग देता द्वै-मानो उप्तके लिये उनका 
अस्तित्व ही नहीं है । वह प्रमाण कर छेता है के इतनी मृमि,, 
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इतने मकान, इतनी चांदी, इतना सोना व जवाहरात, इतने गाय, 
असादि पशु, इतना घान्य ( जो एक समय अपने वतेनेमें काममे 
लिया जा सके ) इतने दाप्त, इतनी दासी, इतने कपड़े व इतने 
वतनसे अधिक नहीं रक्ख़ंगा | इस प्रमाणरूप संपत्तिका अनुमान 
एक सुछ्ठ भी किसी परिमित रकमसे कर लेता दे | अर्थात्‌ कितने 
लाख व कितने हजार हें | यह जती निराकुलताका चाहनेवाला 
है, खुब सोच विचारकर प्रमाण करता है । जीवनके भीतर ऐदप्ा 
कभी समय न जावे जो फिर अधिककी चाह करनी पड़े ओर 
पछताना पड़े इसलिये पहले ही अधिक परियह रख लेता दै ओर 
यह भावना करता द्वे कि इनकों भविष्यमें ओर घटाते चले जांयगे। 
वह यह खुच समझता दे कि यह परियग्रह्द चिंताका कारण है और 
इसीसे यह परिग्रह्वको रखने हुए मी जलमें कमूकी तरह अलिप्त 
रहता है | तथा इस ज्तकी टढ़ताके छिये पांच प्रकारकी भावना 
माता है कि मेरा मन स्परशन, रसन, प्राण, चक्षु व कण इक्रियोंके 
भोगनेयोग्य पदार्थोका सम्बंध पाते हुए समताभाव रक्खे | यदि 
जश्ुभ कमके उदयसे मनोज्ञ च हट पदाथ प्राप्त हों तो उनमें राम 
न करे व अश्युभ कमके उदयसे अमनोज्ञ व अनिष्ट पदार्थ प्राप्त 
हों तो उनमें छष न करे | यही भावना ज्ञानी जीवकी परिग्रहकी 
चिन्ताको मिटानेवाली दे | यदि कभी कंकरीली भूमि भी शयनको 
आप्त होगई या चने ही खानेको मिले, या दुर्भधयुक्त मार्गमें जाना 
पढ़ा, या रोगी चथा दलिद्री छोगोंका दशन मिछा, या कटुकऊ व॑ 
झसतम्य वचन सुननेको मिले तोमी चह अपने मनमें कुछ बुरा नहीं 
आनता है, संतोष रमा रहता है और यदि ये ही पदार्थ सुन्दर 
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मिले, मुलायम गछेदार बिछोना, मिष्टात्न, अतरफुलेल, बागबगीचे, 
सुन्दर गान इत्यादि प्राप्त हुए तो उनको भोग लेवा है परन्तु उनसे' 
उन्‍्मत्तता नहीं छाता है और न अपनेको माग्यवान मानता है, 
क्योकि इस ज्ञानीकी सात्माने तो सम्यक्तक्ते प्रभावसते इन सब ही 
निम जात्मा सिवाय परपदार्थाक्रों अपने स्वरूपसे भिन्न निश्चय 
किया है व उनके संचंघको एक दिन छूट जानेवाला माना है नप्ता 
कि वास्तवमें दे | इप्तलिये इनके सयोगमें हे वे वियोगमें विषाद 
इसी तरह नहीं करता है जेसे घृपषके आनेपर हे व छायाके आने- 
पर विषाद नहीं किया जाता दे | यद्द ज्ञानी जीव इप्त अणुव्॒तमें 
« प्रशारके अतीचारोंक्ो भी नद्वीं लगाता दे । इसके भीतर ऐपी 
अन्यायपृर्ण कषायकालिमा दी नहीं द्व भिप्तसे वह इन १० प्रका- 
रके परिग्रहके जो पाच जोड़ हुए उनमेंसे हरएक जोडर्मे काम 
पड़नेपर किसी एक्को बढ़ाले व दूप्तरको घटाले, भेसे क्षेत्र व मका- 
नके जोडमें यदि १० वीघा खेत हो और ५ मकान हों तो मकान 
& करले व खेत ८ वीघा ही रक्‍्खे ऐसा उल्लेघन नहीं करता है।॥ 

यह तृप्णाकी वृद्धिका द्योतक्त होगा। इसी तरह हरएक जोड़में 
घटाता बढ़ाता नद्दी | काम पड़नेपर भी संतोष भजता है व जो 

प्रमाण कर चुका दे उस प्रतिज्ञाको अटल पालता द्वै। इस तरह 

भावना भाते हुए यह अब इप्त व्यवद्वारके झझटके विक्रत्पको त्यागता 

है ओर पुद्धछ सम्बंधी से चिंताओंको त्यागकर अपने ही जात्माके 

मनोहर क्रीड़ा-वनम प्रवेश करता है | वहां स्वात्मानुमृति तिया 

उसको राह देख रही थी । जनेसे द्वी यह पहुंचता द्वै दोनो प्रप्तन्न 


होनाते ई ओर क्रीड़ावनमें शांवरसके गेंदका रमण प्रारम्भ होनाता 
५, 
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मा मा 
2 | सब ये दोनों ऐसे इस शांत रप्तकी क्रीड़ामें तन्‍्मय हैं कि 
इनको जोर कुछ चिंता नहीं है | गेंद क्रीड़ाके पीछे ये दोनों गलें 
छुग जाते हैं जीर छवेतभावसे अद्वेतर्में पहुंच जाते हैं तच नो आनेद 
पाते हैं बह वचन अगोचर व परम अदमुत है । 
(७) 
ब्रतप्रतिमा-दिग्जत । 

तत्त्वज्ञानी आत्मा पंचम गरुणध्थानक्री भूमिक्रार्में चेठा हुंगी 
ज्त प्रतिमाके मीतर विचार कर रहा है | पांच अणुवतोंका विचार 
करके अब वह तीन गुणव्तोंझ्ा विस्ट्प करता है | छणाव्नतोर्मे की 
हुईं पाप त्यागकी मर्यादाक्ो जो बढ़ा देंवें उनको गुणवत कहते हैं । 
प्रथम गुण्व्रव दिखत दै। जिसका भाव यह है कि समस्त भुमे- 
डलमें पच पापके विदृल्पोफके किये मानेसे रक्षा हो। एक गृद्ृत्य 
आझावकफो जथ और काम पुरुषाथकी सिद्धि करनी पढ़ती है। ई6 
आरम्मकार्यके लिये वह प्रतिज्ञा कर छेता है कि जन्‍्मपर्यतके लिये 
में पुत्रें, पश्चिम, दक्षिण, उत्त ऊपर नीचे व चार विदिशा दर्श 
दिशाओंमें इतनी इतनी दूरसे मधिक न जाऊंगा | इस्त दि ग्वरतिके 
होनेसे उप्तके अभी जितने अश शअसंयम है. वह मसंयम समत्त 
सुमंडलपर न होकर मातन्न मयौदा किये हुए क्षेत्रमें ही रह जाता दे | 
इसप्तीलिये पांचों अणुन्र्तोंत्ना मूल्य इस ब्रतके द्वारा बढ़ जाता दे। 
सतोषके सुन्दर भावने व कषायक्ी मन्दताने इसे दिशाओंक़ी मयोदा 
“करनेके किये प्रेरित किया है । यह इतना टढ़प्रतिज्ञ व सतुष्ट दे 
कि छोमफे निमित्त मिलनेपर मी की गई प्रतिज्ञाको डछघन नहीं 
करता है | वह इस ग़ुणव्रतमें होनेवाले पांच मुख्य अत्तीचारोकी 
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बचाता है। ऊपर जो जानेक्ा नियम किया है उप्तके ऊपर किसी 
सअथे व काम पुरुषाथकी सिद्धिके लिये कमी मूल कर भी नहीं 
नाता दे । इती तरह मो नीचे जानेका नियम किया दे उप्तसे भी 
अधिऊ नीचे क्िस्ती लोभादिक वश नहीं नाता दे । इसी तरह आठ 
दिशाओंमें जो मयौदा बांधी है उप्तसे भी एक कदम अधिह किसी 
कृषायवश नहीं जाता है । जो मयौदा भिप्त दिश्वाकी जितनी डी है 
खउप्तको कम व अधिक नहीं करता दे। वह ऐप्ता कभी नहीं करता 
है कि लोभादिके आधीन हो पूर्व दिशाक्री मयाद्या बढ़ाऋर वहां 
अपना मतलब साधा फरे व उप्तके बदलेमें पश्चिम दिशाहझी मयौंदा 
घटा देवे व इप तरह अपनी की हुईं प्रतिज्ञाको निबाहे | यह भी 
वह ठोऋ समझता है कि हर दिशाकरी की हुई मयोदाको भलेश्रर्ार 
याद रकखे | विना सम तेके चछे जाना भी मयादक्रे ब्रत्का दोष 
होता है | इप तरह यह ज्ञानी कमी भी ऐसे कषायके आधीन- 
नहीं होता दे भिप्तसे उपक्ो यह लछालरप्ता कभी भी पेदा हो कि 
चह अथ व कामके लिये मययाद्याक्ना उल्ंघन करे | ती्थयात्रा, सुनि- 
दशन जादि घमेकझायोंके लिये यइ मयादा नहीं होती है । इपी- 
लिये जो आरम्मत्यागी श्रावक होनाते दें वे घमके हेतु जहां चाहे 
जापक्ते हें। इस दिग्विरतिध्ता विकल्य करता हुआ आवह इध् 
उप्रचहार मार्गको भी बंघरा कारण ज्ञानकर शुद्धनयके द्वारा संके- 
तित शुद्ध जात्मानु भवक्रे पथपर जाना चाहता है। ज्यों ही उप- 
योगकी फेशता है भावकम, द्व्यकम व नोऋमेसे शुन्य जात्मद्रव्य- 
सयी पथपर चढ़ जाता हे ओर वहां चलते हुए सित्राय जात्मीऋ 
ज्ञान, दर्शन, सुख, वीयोदि शुद्ध ग्रगोंके ओर किछी जवात्मीक 
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' आंवका दरशेन नही पाता | वहां न १४ गुणस्थान दिखते हैं, न 
१४ भागेणाएँ नजर जाती हे। वहां झुद्द चेतनाक्ा दी साम्राज्य 
डै। यह ज्ञानी इस् पथपर चलते हुए स्वात्मानुमवरूपी वृक्षके 
आनंदामृतसे पुणे फलका स्वाद लेता हुआ नो झुख पारद्दा दे बढ़ 
फथनमें नहीं जा सत्ता | 
( < ) 


ब्रत प्तिमा-देशतब्रत । 

ज्ञानी जात्मा आज पांचवें ग्रुणत्थानकी ब्रत प्रतिमार्में दुप्तरे 
शुणबत्रतवका मनन कर रद्दा है। दिखतके पीछे देशविरत ग़ुणब्रत 
है। इस्त ब्रतमें पंच अशुबतोका युल्व और भी अधिक होजाता 
है । दिग्विरतमें जितनी क्षेत्रकी मयौदा जन्‍म पयतकी की गई थी 
उससे बाहरके क्षेत्रमें उसका सपूण राग भाव छूट जानेसे वह महा-- 
अतके अनुरूप फलका भागी होगया था, अब इस देशव्रतमें वह 
प्रतिदिन प्रारम्भमें ही उस सीमाके भीतर घटाकर उतनी ही क्षेत्रकी 
सीमा २४ घण्टेके लिये या अन्य किस्मी परिमित कालके लिये 
नियत कर लेता है, जितने क्षेत्रमें उसका रागभाव सांप्तारिक कार्मोंके 
लिये डतने कालके ढछिये रद्द जाता दे । इस बतसे यह ज्ञानी जीव 
किसी नियमित कालके लिये की हुईं क्षेत्र मर्यादाफे बाहर ओर 
भी. अधिक महात्र॒तवके फलका भागी होजाता है । जेसे चार ओर 
चारको जोड़नेसे तो आठ ही होते हैं परन्तु गुणनेसे सोलह दोनाते 
हैं, इसी तरह झणुव्रत्तोंका गुणन होते हुए यहां अपुबतोंका मुल्य 
बहुत बढ़ जाता दे इसीसे इसे ग्रुणत्रत कद्दते है । थदि दिग्वर्मे 
व्पांचकों पांचसे गुणन करनेपर, पच्चीस्त गुणेफठ होगया मा परन्तु -” 
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यहां देश्वव्॒तर्में पच्चीसको पच्चीपसे गुणा करनेपर छःसे पच्चीस 
गुणा फक द्वोनाता है। वास्तवर्में प्रत्याख्यान फषायके उदयकी 
मन्दता ही इप्त फलकी कारणभुत द्वै। ज्ञितनी दूर तक दश दिशा- 
ओंमें इसको जाने आनेका प्रयोजन होता है उतनी दृरतकका गम- 
ज़ागमऩका व जितने क्षेत्रतक पत्र 4. माल भेननेका व मंगानेका 
प्रयोजन होता है उतनी दृरतकक्ना प्रमाण कर लेता है| जेसे में 
आज अपने ग्रामके बाहर नहीं जाऊगा परन्तु माल व पन्न कलकत्ते, 
बबई, कराची, दिहली आदितक भेज स्कूँगा अथवा जाठों दिशा- 
ओमें पांच पांचली कोशतक्, ऊपर व नीचे एक २ कोशतक्न इश्त 
तरह दसों दिशाओंमें गमनागमनका अलूग व भेनने तथा मंगानेका 
अलग प्रमाण करके प्रमाणसे अनेक क्षिेत्रके लिये संतुष्ट होनाता है, 
यही सतोषाम्त पिछाना द्वी देशवतका अपूर्ब फक है। इतना ही 
नहीं, यह आखवका निरोधक व संवरका कारऋ द्वे तथा मेंदक-पायका 
भाव पुण्यचघ क्ना हेतु है । श्प्त परमोपचारी देश्श्नतकों पालन फरते 
हुए यह सतोषी ज्ञीव अपने कि्ती प्रयोजनभृत कार्यमें किसी प्रका- 


रफी हानि न सहता हुआ लोभकी मात्राक़ो घटाए हुए ही रखता 
है। उप्तको किपघ्ती आकस्मिक कारणसे वढानेक्नी कभी लालप्ता नहीं 


करता दे । इसीसे वह नीचे कट्टे हुए पाच दोषोंकी न छगानेका 
पूण ध्यान रखता है | यह मर्यादित क्षेत्रत्ते वाहरकी वच्तुओी मंगा- 
नेके लिये किप्तीको भेजता नहीं ओर न उ्त क्षेत्रके वाहर किप्तीके 
पाप्त भेनता है । यदि कोई मित्र व सम्बधी मयादाक्रे माहर हो 
तो उससे हृदके ऊपर खड्ड होकर वातें भी नहीं चरता है, न टेली- 
फोन जादिसे दाव्दोंको भेनता है, न मर्यादासे बाहरके छोममें किसे 
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अपने शरीरका संफेत बताकर अपना काम निकालना चाहता है, 
न किसी पुद्दल या कंकड़ पत्थर या पत्र जादिको भेजकर भपनी 
कृषाय पुष्ट करता हे ।इप्त तरहके अन्य भी संभवित दोषोंकी बचाता 
है और पूणण संतोषको पालकर सुखी रहता है । इस ब्तकी 
भावनामें पर पदाथका ही चिन्तवन दे, निन्म आत्माकी भावना नहीं 
है। ऐसा विचार कर अपना उपयोग सर्व पर पदार्थोास्रे हठा लेता 
हे व निन जात्म परिणतिके ही संयोगर्में उसे जोड़ देता है। जब 
यह स्वाभिमुख होजाता है, यह शांतिमई सरोवरमें प्रवेश कर जाता 
है, उसके निर्मेल ज्ञानरूपी जलसे अपनी कषाय कालिमाको घोता 
डदै ओर क्षणमरके लिये मुनि तुल्य परम निष्कृषायी होकर समताकी 
कऋतिमें ध्यानस्थ होनाता दे तब रागट्ेषके विकटप मिट जाते दें। 
इसे चहुंओर झ्मध्यात्मरसका प्रवाह दी बहता हुमा नजर जाता है, 
जनिघर दृष्टि डाढता है सिवाय अध्यात्मरसके अन्य ऑगार; वीर 
रसादिका पता नहीं पाता है। यह ज्ञानी सम्यग्दष्टी इस रसका दी 
पान करता हुआ उन्मत्त होजनाता है और इप्त जपूवे नशेमें ऐश्वा 


गाफिल होजाता है कि सिवाय शमानन्दके किसी मावको भोगता' 
डी नहीं ।| 
(६९) 


त्रत प्रतिमा-अनर्थदेडबता 
सान्न यद्द ज्ञानी सम्यग्दष्टी वीर पांचवे गुणस्थानकी दूध्तरी 
बत प्रतिमा ठह्रा हुआ तीप्तरे गुणब्रत अनर्थदंडविरतिकी भावना' 
आरहा हे | इस बतको गुणबत इसीलिये कहते है कि यह ब्त भी 
बेच भणुवतोंका मूल्य बढ़ा देता है। जो मृरप पंच अणुवर्तोंक्ा 
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जा वह इस व्रतर्में चारगुणा वर्ग रूप होनाता है। जसे ५ अणु- 
बर्तोका मुल्य ५ था तो दिग्िरतिमें २५ व देशचपि्रितिर्में ६२५ क 
अनथदंडविरतिमें ६२५को ६२५से गुणाकऋार करनेपर ३९ «६२५ 
होजाता है। इसका हेतु यह दे कि आवकने जो दप्त दिशाओमें 
क्षेत्रकी मयादा देशविरतिमें बहुत कम रकखी थी उस मयादाके 
भीतर भी वह मात्र उन ही सावधय कर्मोको करना चाहता है जिनकी 
डउप्तको जावश्यक्ता है व जिनके किये विना उप्तका घम, अर्थ क 
काम पुरुषाथे सफर नहीं होप्तक्ता। इस्तलिये जिन कामोंसे सपना 
कोई प्रयोनन नहीं सघता उनमें दखल करके वृथा पापक्रमंके बंधका- 
भागी नहीं होता है। यही इस ब्रतका प्रयोजन दे। सम्यग्ड्ष्टी 
ज्ञानी जीव सदा यह चाहता दे कि वृथा संकरप विकटप करके 
जात्माको क्षोभित न किया जावे इसी लिये पांच प्रक्रार अनथेद- 
डोंको टालनेका सदा ध्यान रखता दै। यद्द विचारता दे कि में 
स्वयं तो ग्रइस्थके झंझटमें पड़ा हुआ जारंभी हिस्तादि कर्म करता हूं, 
मकान बनवाता हे, पशु पाछता हूं, परन्तु में निष्प्रयोगन दृषरोंकों 
शिनका मन पापकारी दिस्तादि कर्मोपर नहीं है क्‍यों उपदेश दूं व 
पापकर्मेमं लीन करूं जिससे वे पशुओंका क्लश॒कारी वाणिज्यादि 
करने रूग जावे व अनेक मकानादिं बनवाने लग ज्ञा्व | इस तरह 
पापोपदेशसे बचता दे | वह यह विचारता दै कि मेरेको प्रयोजन- 
बश बरछी, तलवार, बंदूक, जनीर जादि प्राणीबधकारी शरतर 
आत्म व स्वसंबधी व स्वदेश रक्षाथ रखना पड़ते दें, परन्तु में इन 
वघकारी शरत्रॉको बिना प्रयोजन किसीको सांगे न दूंगा क्‍योंकि 
नह मेरे शर्तकि निमिससे न माझ्म क्या अनीतिपूर्ण अनथे कर 
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डाले | नामवरीफे लिये ऐसे हिंसताकारी शस्प्रादिको मांगे नहीं देता 
है, इस तरह हिंसादानसे बचता है । वह निष्प्रयोनन ऐसा मनमें 
संकल्प नहीं करता है के कोई बांघा जावे, मारा जावे, छेदा जावे 
व परको स्त्री हर जावे व घन चला जावे तो में बहुत राजी रह, 
इस तरह आअपध्यानसे बचता है | वह यह भावना करता है कि 
सुझे ऐसी वातोएं या उपन्याप्त व कथाएं न सुननी न पढ़नी 
चाहिये जो परिग्रह व भारम्ममें ममता बढ़ा देवें, मिथ्यात्वभाव व 
कामभाव जगा देवें व क्रोधादि कषायोंड्ी तीघ्रता करके मनको 
कछुषित कर देवें ऐेप्ता विचार दुःश्व॒तिसे बचता है | वह यह भावना 
करता है कि जितना भारम्भ अधिहरू होगा उतनी अधिक दिंसा 
दोगी इसलिये बेमतलूब मद्ठो खोदता नहीं, पानी भुधाता नहीं, 
आग जछाता नहीं, पवन लेता नहीं व वनस्पति छेदन करता नहीं। 
इस तरह जालत्य च प्रभाद द्वारा वृथा भारस्मसे बचता हुआ प्रमा- 
दचयोक़ी टालता है | इप्त तरह पांच प्रकार अन्धदंडोंडो टलनेकी 
भावना करता हुआ इप्त गुणबतमें जो पांच अतीचार सभक हें 
उनको भी नहीं लगाता है। वह कंदर्पफे दोषसे बचता है निप्तमें 
मेड वचन अप्तम्यवचन बहे जाते हैं। हास्पसे बहुचा लोग कुशी- 
लके व तीघ्षशगके वचन बोलते हैं इप्तसे वृथा पाप बंध होता है । 
वह कोत्कुच दोषसे भी बचता दै निप्तमें भड वचनके साथ हास्य- 
कारक परको कुचेष्टा भी की जाती है। वह बहुत बकत्रक करके 
थोड़ीसी बातके लिये बहुत बागाडम्बर बढ़ाता नहीं इस तरह मौखये 
दोपसे चचता दे | वह ज्ञानी विचारवान होता है इपसे बिना विचारे 
हुए मन वचन कायको प्रवृत्ति नुद्टीं करता ह। विना प्रयोजन 
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“विचारते हुए क्रिया करना वास्तवमें अनर्थदृंड है जिप्तको अप्तमीक्य 
अधिकरण कहद्ठते हैं। वह भोग व उपभोगकी वच्तुओंको वृथा नष्ट 
नहीं करता । जितना भोजनपान चाहिये व्‌ जितना कपड़ा चाहिये 
नर अन्य पदाथ चाहिये उतना ही उनको कामर्मे छेता दै!। यदि एक 
दफे भोजन कर लेनेपर दूमरी वारके लिये मुख नहीं है तो कभी 
पुनः सोजन नहीं करता। थोड़े कपड़ोंसे काम निकलता है तो अधिक 
कपडोंकी नहीं लछादता | इस तरह भोग उपभोगके अनर्थक्यके 
-दोषक्नो बचाता दै। इन पाँच प्रकारफे दोषोंको घोर पापबंघकारक 
समझकर इनसे बचते रहनेकी भावना करता है। यह ज्ञानी जीव 
इप्त ब्रतके विचारमें पुण्यत्रंघरूपी अपराध है ऐपा समझता दे । 
च्च, मनको फेरता द्वे ओर यक्रायक शुद्ध आत्मभूमिर्में मनको चल- 
नेकी प्रणा करता है | जब मन जात्माकी स्वच्छ मुमिर्मे रमने 
जगता है, तत्र वहा ज्ञान, दशन, सम्पक्त, चारित्र, सवर, निभरा, 
मोक्ष, त्याग, क्षमा, मादव, आनेव, सत्य, शोीच, संयम, तप, बह्म- 
चरय, अपरिग्रदत्व आदि साधु गुणधारी व्यक्तियोंका दशन होता है 
जिनसे बड़ी भारी शाति पाता है। फिर ज्योंही भेद विज्ञान मित्रकी 
सेगति मिलती है वह मित्र स्वानुमुति नारीका दशेन करा देता है। 
इस परम सुन्दर नारी रूपमें यहद्दव ऐसप्ता मोहित होनाता दे कि सद 
भकारका भ्रमण व दृकनचछून छोड़कर उस्तीके साथ तन्‍्मय दो नाता 
डे ओर तब जो जानन्द लाभ करता है, वचनसे कहा नहीं जाप्तक्ता | 
( १० ) / 
त्रव प्रतिमा-सापायिक शिक्षात्रत । 
आन यंद क्षायिअपम्यग्दटी ज्ञानी लीद पांचवे गुणत्थानमें 
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कुछोरू करता हुमा ब्रत प्रतिमाक्ी भावना भाता हुआ सामरायिक 
शिक्ष। व्रवपर विचार कर रहा दे। इ॒प्तको शिक्षात्रत इप्तीलिये कहते 
हैं कि इप क्रियाका अम्याप्त उप्त सामायिक चारित्रकी शिक्षा देता' 
है जो मुनि अवस्थामें घारण किया जाता है। सामायिक्र शठ्द 
पमयसे बना दे । समय नाम जत्मद्रव्यका दे | जहां आत्मा संबंधी 
अनुभव हो, पर पदाथोप्ते जहां रागह्ेष न हो, समतामावकी छठाका 
प्रवाह्द हो उप्तको सामायिक कहते हैं | आत्मीक मनुमव ही सची 
सामायिक्र है। इस सामायिह भावकी प्राप्तिके लिये ब्रतीको कमसे- 
कम एक दफे, नहीं तो तीन दफे सवेरे, दोपहर व शाम एकां- 
तमें निश्चित होकर ४८ मिनिट अम्पाप्त करना चाहिये। यदि 
इतना समय न देसके तो कम समय देवे तथा यदि किसी कारणसे 
किस्ती दिन न कर सके तो इश् प्रतिमार्में कोई क्षति नहीं है । 
सामायिक्रकी गाद रुचि पैदा करनी चाहिये। सामायिकरफी विधि 
यह है कि मितनी देरतऊऋ सामायिकर्में रहे उतनी देश्तकके लिये 
सव पदार्थोछ्न व सबे स्थानोंक्ा त्याग क्रदे सिवाय थोड़ासा अपना 
घिरा हुआ व कुछ चारों तरफका स्थान व लिवाय उन पदाथोंके 
नो उप्त समय अपने शरीरपर होवें | प्रथम पूषे या उत्तर मुखकी 
ओर खड़े हो नोवार णमोकार मेत्र जपकर देंडवत करके सामायिक 
स्वीकार करे, फिर उसी दिश्वामें खड़ होऋर नी या तीन दफे णमो- 
कार पढ़कर तीन जावते व एक शिरोनति करे। जोड़े हुए द्वाथको 
बाई ओरसे दाहनी ओर घुमानेको आवसे व नोढ़े हुए द्वार्थोपर 
मस्तक नमानेको शिरोनति कहते दें | फिर दाहनी तरफ खड़े खड़े 
प्रसटकर पहलेके समान नो था तीन दफे णमोकार मंत्र पढ़कर तीन 
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आवते व शिरोनति करे। ऐसी ही क्रिया शेष दो दिशाओंमें करके - 
अथौत्‌ चारों तरफ पृज्यनीय व्यक्ति व स्थानोंको मन वचन कायसे 
वंदना करके पद्म[प्तन या पल्‍्यंकाप्तन बेठ जावे। शांत भावसे कोई 
सामायिक्र पाठ पढ़े जिँ्तका भाव समझमें जाता हो | किर अपने 
ही आत्माको परमात्मा तुल्य विचारता हुआ किसी मंत्र द्वारा जप 
करे, फिर पिण्डस्थ ध्यानक्री घारणार्भोकी विचार करे अथवा अपने 
सात्माको निमेछ जलके समान विचार कर अपना मन डुवावे, यथा- 
शक्ति ध्यान करे | जात्मामें लय होनेकी चेष्टा करे | सामायिकफे - 
समय शुभ या अशुभ पदाथोंक्नी तरफ जो स्मरणमें जावें व देखने 
सुननेमें आर्वे रागट्ेष न करे | अन्तर्में खड़े दो नी दफे णमोक्वार 
मन्नर पढ़कर अतिम दंडवत कर सामायिक्क पूर्ण की जावे । इस 
विधिको विचारता हुआ यह भावना माता दे कि यद्द सामायिक्क - 
परम कल्याणकारिणी दहै। यद्यपि दृप्त ब्रत प्रतिमार्में अतीचारोंके: 
टालनेका पक्का नियम नहीं है तौभी यथाशक्ति इसके दोषोंसे बच-- 
नेका उद्यम करना चादिये | मनमें अन्य अज्"ुभ विचार न आने ' 
देना, वचनोंसे मशझ्ुभ वचन न कहना, कायसे कोई अशुभ चेष्टा' 
व व्यापार नहीं करना जथोत्‌ मन वचन “कांयको सामायिकके. ही । 
काममें निरत रखना, उनकी किसी अन्य व्यवप्तायरमें न जाने देना।' 
निरादर व निरुत्साहसे सामायिक्र करना यह दोष दे इस्तको बचाना 
तथा स्वामायिक्रकी विधि, पाठ व विचारको भूलना नहीं | ये दोषः 
टाल्ने योग्य हैं | सतामायिक्र शिक्षात्रत मेरा परमोपझारी दे ऐपी 
भावना करता हुआ यकायक स्व विकृर्पोंको त्यागकर यह ज्ञानी 
नीव छः द्रव्योॉका मनन करते २ पुद्ुरू जादि पांच जनीव द्वन्योंक्रो - 
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पर॒ समझकर उनसे -चित्त हटा छेता है जोर अपने ही खात्माकों 
स्वद्वव्य जानकर उप्त हीकी तरफ उपयोगयुक्त होजाता है | जब्र 
निन जात्मामें ठदरता है तब निश्चय मोक्षमार्गं वाघतवमें जाग्रत 
होजाता है | यही स्वानुभव है व यही सच्ची सामायिक्र है | इस 
रचसवेदन रूप मावमें सव विचार बद होजाते हैं तद यकायक 
आनदूमृतको घारा उप्ती तरह भात्म प्रदेशोंपे बहने लगती है भसे 
चंद्रक्नातिमणिसे चंद्रमाकी किरणोके स्पशसे जल बहने लगता है | 
यह ज्ञानी जीव इस अमृृतका पान करता हुआ जो तृप्ति पारद्दा दे 
वह वचन अगोचर है । (११२) 
त्रत भ्तिमा-पोपधोपवास शिक्षात्रत । 

यह ज्ञानी जात्मा पाचर्वे गुणस्थानकी ब्रत प्रतिमाकी भावना 
भाता हुआ जाज प्रोषधोपचासका विचार कर रहा है | यह ज्ञानी 
सनन करता द्वे कि एक माप्तममें चार प्रोषध दिवस्त था पर्व दिन 
होते हैं. उनमें उपवाप करना चाहिये | जहां पाचों इन्द्रियोंकी 
इच्छाओं रोककर उन इद्रियोंक्रो घर्मके स्ताधनमें जोड दिया जावे व 
अपने शरीरका सस्कार करनेकी दछ्टिसे स्नान न किया जाय, गंध न 
लगाई जाय, माला या आामरण न पहने जाय तथा चत्यालूयरमें, 
प्रोषधोपवाप्त घरमें व साधुओंके आश्रयमें व अन्य आत्म-मननको 
उपयोगी स्थानोंमें तछऋर तथा व्यापारादि व भोननपानादि व 
वाहन पर चढ़ने आदिके आरंभको त्यागकर घर्म सम्पंधी चिन्तव- 
नमें, सामायिक मावमे, शास्त्रविचारमें, घर्मच्चीमें तथा श्री भिने- 


न्द्ृकी पूना जादि झुम भावना संबंधी क्रिया्मो्में ऋनुरक्त रद्द 
जावे उमझी प्रोषधोपवासत कहने हैं । 
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यह उपवाप्त दो प्रत्तरसे तीन तरह पाछा जा सक्ता है । 
उपवासके पुत्र तथा उत्तर दिन एकभुक्त करे, १६ पहर घमे्मे 
लीन *हे, यट्ट उत्कृष्ट दे । जल मात्रकी छुट्टी रक्खे परन्तु १६ 
प्रहर धमंेध्यान करे यह मध्यम दे |इसके सिवाय अष्टमी या चोद 
जो उपवासका दिन है उप्त्में एकसुक्त नीरस या साधारण सरघप्त 
आहार भी करे परन्तु १६ प्रहर घमे-क्रियार्में तत्पर रहे यह जघन्य 
है| जद्दा १२ प्रढहर मारम्म त्यागकर प्रोषध किया जावे यह भी 
मध्यम है व जहां भोजन पानका तो त्याग १२ प्रहर रहे परतु 
आस्म्भक्ता त्याग उपचासके दिन ८ प्रहर ही रहें, यह भी जघन्य है। 
निसमें जाकुकता न हो व मन जानद्मावसे घमम चिन्तन कर सके ऐसा 
विचार कर उत्तम, मध्यम व जघन्य तीनों मेंसे कोई भी प्रोषध कर ले | 

ज्ञन शारत्रोंमें शक्तितस्तपका माहदात्म्य है, शक्तिके बाहर तप 
आदि करना जआाकुरुता व सक्केश भावका कारण द्वे । इत्त प्रोषधो- 
पवासको दोष रहित पालनेके लिये पांच तरदके जतीचारोंकी बचाना 
उचित डे | यद्यपि यह अभी इन धामिक ब्तोंका मात्र अभ्याप्त 


करता है| चिना देखे वा विना सुछायम वस्त्रसे झाड़े किसी सुमि- 
पर मल्मृत्र न क्षेपे न मनन्‍्य वस्तु रक्खे। विना देखे व विना 
झाड़े पुजांके उपकरण, शास्त्र व वस्त्र आदि नहीं उठावे | विना 
देखे व विना झाड़े चटाई आदिका विछीना नहीं बिछावे | ल्लुधा 
तृपा ऊगनेपर भी उपचासमें जमनादर भाव न छाऊर आदरमभाव 
रक्‍्खे, उपवासके दिन प्रमाद भावसे घमे क्रियार्मोक्ी नहीं मृले | 
इस तरह पोपघोपवाप्त्॒त परम कल्याणका कारण है। यह शरीर, 
वचन, मन जझौर भात्मा चारेकि दोबषोंफो द विकारोकी घमन कर- 
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पुष्ट करनेवाला दे, जात्मामें सुख शांति देनेवाला है, पापकर्मोत्ी 
निनरा करनेवाला है, महान्‌ पुण्यकर्मको उत्पन्न करनेवाला है | 
इसको शिक्षात्रत इसीलिये कहते हें कि यह क्रिया वास्तवमें 
-मुनिघर्मका जीवन है। सुनिगण उपवाप्त नाम तपको बड़े ही प्रेमसे 
सतत करते रहे हैँ ॥। उनको दो चार दिनक्का उपवास कर लेना 
बाल खेलबत भाप्तता है, ऐसे मुनिके प्रधान चारित्रकी शिक्षा आवक 
लेता रहता दे इसीसे इसे शिक्षात्रव कहते हैं | परिणामोंक्ो निरमैक 
करने का यह बड़ा उत्तम साधन दे । इस्त विश्रल्पमें क्रीड़ा करता 
हुआ व इप विशल्यको पुण्यचंघक्रा कारण जानता हुआ व पुण्थबं- 
घको भी मोक्षमागमें बाघक मानता हुआ यह ज्ञानी जीव यज्ायक 
इन शुभ वितरल्योंडो भी ल्वागता है और अपने उपयोगको सर्वे 
परसे छुड़ाकर जिप्त घरसे उपयोग उठा था उ्त घरमें ही उसे बिठा 
देता है। वह उपयोग जो पांच इद्विय और मन इन छः खिड़ कियोंके 
छाया बाहर २ सैर किया करता था अब निश्चिन्त हो अपने आत्माके 
पवित्र आनन्दमई ज्ञानमई घरमें विश्रांति लेता है । वहां भात्मा- 
ननन्‍्दमई अम्ृतका पान फरता है, समताकी शशब्यामें आराम करता 
दे, स्वानुमृ ते तियासे विश्राम करता है तब नो अनुपम सुखशांति 


पाता है उप्तका वणन वचनोंसे हो नहीं सक्ता-उसे केवली जाने 
या वह अनुभवी व्यक्ति जाने | 


( १२२ ) 
त्रत ध्तिमा-भोगोपभोग परिमाण शिक्षात्रत । 
* यह छानी जात्मा जान पांचवें ग्रणत्थानकी ब्नव प्रतिमार्मे 
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तीसरें शिक्षात्रत मोगोपभोग परिणामत्रतका विचार कर रहा दे | 
इस ज्ञानी जीवने उन पदार्थोक़ों भोगनेका तो त्याग कर दिया दे 
जिनसे अधिक दिंसा होनेकी समावना है जसे मांप, मधु व प्रमा-; 
-दके दृटानेके लिये स्व मादुर पदार्थोक्ना त्याग किया दे। जिप्तमें 
स्वाद अर्प हो व जनेत एडेन्द्रिय जीचवोंके प्राण पीड़े जावे एसे 
मूली, कंद जादि व फेतकीके फूछ जादिका त्याग कर दिया दे 
तथा जो पदाओथे भक्षण करने योग्य भी हैं परन्तु रोगोंको उत्पन्न 
करते हैं उनको भी अनिष्ट मानकर इपने उनके खानेमें मुड् मोड़ 
लिया है। जो पदाथे देश कालानुमार निद्य समझे जाते हैं उनकी 
अनुपसेव्य ममझऊर नहीं ग्रहण करता द्वै-जेसे अपनी समानमें न 
व्यवहार होने योग्य बिस्कुट आदि व अन्य देशके योग्य वस्त्र मृ 
यंण आदि | नो एक्र दफे काममें आर्वे उनको भोग व जो वार वार्‌ 
काममें जात्रें उनको उपभोग कहते दें। ऐसे भोग और उपभोग 
योग्य पदार्थों ध यह नित्य सवेरे २४ घटोंके लिये या अधिक क 
कूम कालके लिये प्रमाण कर लेता है, तब जो प्रमाण सया है उमके 
घादरके पदार्थो्में अपनी इच्छ छो नटीं चलाता दै | वाघ्तवर्में रागा।दि 
भावत्रो कम करना यही इस ब्रव॒» हेतु है | 

इसझो शिक्षात्रत इसीलिये "ते हैं कि यहां यह निय मत 
भोगमें संतोष पानेका अभ्याप्त करता है जो अम्यास माधु अवस्थामें 
सहकारी होगा, जहां भिक्षावृत्तिसिे भोनन द्वोगा ओर जो कुछ पदार्थ 
ग्रृड म्थह्ारा प्राप्त होगा उप्तीमें यदि वह भशुद्ध नहीं है व निप्तक्न 
विशेष रूपसे त्याग नहीं क्रिया है उप्तको सतोपपूर्वेंक अहण करना 
दहोगां। आवकरोंकोी नियम घारनेको सुंगमतासे १७ ब्र७ शा नियम 


१ छछ ] आध्यात्मिक सोपान । 
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प्रचलित दै-(१) भोजन के दफे, (१) दूघ, घी, वही, मीठा, 
निमक व तेल इन छः रप्तोर्में किप्क्ना त्याग किया, (३) भोननके 
सिवाय पानी के देफे, (8७) तेल विलेपन लछगाना या नहीं, (५)' 
फूल सुघना या नहीं, (६) वाम्बूल खाना या नहीं, (७) गाया 
चजाना सुनना या नहीं, (८) नृत्य देखना या नहीं, (९) ब्रह्मचर्य 
पालना है या उपभोगका नियम करना है, (१०) वस्त्र कितने 
जोड़ काममें त्वंगा, (११) स्नान के दफे करूगा, (१२) गदढ्ने द्लितने 
पहनेूंगा, (१३) बेठनेके आसन कंन २ रखे, (१४) सोनेकी 
शय्याए कीन२ रकक्‍्खीं, (१५) वाहन सवारी कोीनर२ रक्‍्ले, (१६) 
वनस्पति व फल वोन२ रकखे, (१७) कुछ खानेपीनेकी वस्तुओंकी 
संख्या क्या नियत को । 

इन १७ ग्रकारके नियमोंको करनेसे बहतप्ता अप्तवम दूर हो 
जाता द्वैे व मनमें सतोषकी प्राप्ति होती है | इस्त ब्रतके अतीचा- 
रोंको भी बचाना योग्य है। ओ समनन्‍्तभद्राचायंके अनुसार ये पांच' 
+ है. (१) पांचों इद्वियोंके भोगोंकों बार बार विन्तवन करना, (२) 
इन भोगोंसे वेराग्य भावको न रखना, (३) भोगके भोगनेमें अति- 
लोलुपता रखना, (8) भोगोंकी तृप्णाको न घटावना, बढ़ाते रहना, 
(५) मयांदासे अधिक मोगोंकों भोगना | 

भी उमात्वामी महाराजके अनुसार पांच अतीचार हें। इनमें 
सीन खतीचार इस्त अपेक्षासे कहे गए हैं कि किसी आवकने किप्ती 
दिन सचित वस्तु खानेपीनेका त्याग किया है अर्थात्‌ एकंद्रिय/ 


जन्तु सद्दित पदा्थोके न लेनेका शत लिया दे तो उनको ये दोष 
नचाने उचित हें-(१) भूल्से सचित्तको खा छेना, (२) पतित्तप्े 
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सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थोक्रा” खाना नेसे केलेके पतेपर भोजन, 
(३) सचितको अचित्तमें मिलाकर खाना जेसे बीम सहित पके 
फल | चीथा अतीचार यह है कि जो भोजन काम भावकी तीत्र- 
ताको बढ़ानेवारा हो उसे ग्रहण करना | पांचवा दोष यह है कि 
जो भोनन कच्चा पका व कम पक्का व अधिक पक्का हो उप्तको 
अद्ण करना। यह ज्ञानी यही मावना करता हे फि सुझे इस नाश- 
यंत शरीरकी रक्षा करनी हे इसलिये जिप्र तरह यह घर बना रहे 
उस तरहके आवश्यक भोग व उपभोगोंक्रो में काममें छू व शेषका 
में त्याग करूं; | इस तरहके विचारकों भी पुद्ुछ सम्बन्धी व शुभ 
उपयोग रूप विकल्प समझकर यह ज्ञानी इसे बधका कारण ज्ञान- 
कर छोड़ देता है और परम समताके मनोहर बागमें रमण करनेके 
लिये स्व पदार्थासे उन्मुख होकर एुक अपने शुद्ध जआात्माके अनु- 
भवमें लग जाता है | पहले भेद विज्ञ'न द्वारा यह चिन्तवन करता 
है कि में तो सिडोंकी जातिक्मा घारी ह। निश्चयसे में ज्ञाता दृष्टा 
अविनाशी अमुर्तीक परम पुरुष हूं | सदा अरतीद्विय आनदका घारी 
है'। रागादि सब प्रक्ारके विकारोंपे शुन्य हूं, पुद्लकी संगतिसे 
दूर हूँ, कम और नोकमेसे छथक्‌ हे, परम वीतराग ओर परम शुद्ध 
अत्तमद्रव्य हे | ये सब कमे व शरीरादि मुअप्ते भिन्न हें | यद्यपि 
दूध पानीकी तरह जीव पुद्दलका मेला हैं तथापि दोनों मिन्न २ 
हैं इस तरह भेदज्ञानके छारा जब परका विकार छोड़कर जाप 
अपनी जात्माकी भूमिकाम रमण करने व्गता है तब नो स्वा- 


नुभव जनित जानंदका छाम करता है उप्तका वर्णन कोई कर 
नहीं पक्ता | 
१७ 


२४६८ ] आध्यात्मिक सोपान । 
२४ 
त्रत प्रतिमा-अतिथिसंविभाग शिक्षात्रत । 

यह ज्ञानी महात्मा पाँच गुणस्थानमें तिषछठा हुआ दूपरी ब्रत 
प्रतिमाका मनन कर रहा है| जान अतिथिप्तविभाग नामके चोये 
शिक्षात्रतपर विचार कर रहा है | नो संयमकी रक्षा करते हुए 
'अआमण करते हैं अथवा जिनको किसी खाप्त तिथिमें उपवासादिका 
नियम नहीं दे उनको अतिथि या साधु कहते हैं । उनके लिये 
अपने कुट॒म्बाथ बनाए हुए भोजनपानमेंसे विभाग करके देना सो 
अतिथि संविमाग दे | इपको शिक्षात्रव इमीलिये कहे हैं कि जो 
मुनियोंको विधि सहित दान करता हे उप्तको स्वयं दान लेनेकी 
शिक्षा मिलती है । यह शिक्षात्रव सुनि अवस्थाकना पूर्वे साधन दे | 
मुनि उद्दिष्ठ आहारफे त्यागी हैं इप्ती तरह ११ वीं प्रतिमा- 
घारी क्षुछक तथा ऐलक हैं। ये भी साधुके छोटे भाई हैं, वे साधु- 
एदके उम्मेदवार हैं | इन तीनोंकी यह गाढ प्रतिज्ञा होती है फक़ि 
स्वय आरंभ करना नहीं, दुमरेसे अपने लिये कराना नहीं, न 
सारम्मको अनुमोदना करनी। जो कुछ ग्रहस्थने मपने लिये तय्यार 
किया हो उप्तीमेंसे देना गृड़ीका कर्वेठ्य है व उस्ीको सन्तोषपुर्वक 
लेना इन भिक्षाव त्त-विरक्तोंक्रा घम है | जो निगेन्थ साधु हैं व 
जन्मके वालकफे समान यथानात रूप हैं उनको उत्तम पात्र कहते 
हैं | ऐसे पृज्य महात्माओक्ो नव प्रकार भक्तिसे सम्पन्न होकर 
दान करना उचित टटै । (१ ) सेग्रह-मु निको आते हुए देखकर 
सक्तिसे ऋद्दना अन्न भाद्दार पानी शुद्ध तिछ तिछ ल्छि। (२) 
उच्चत्यान- नच थे घरक्ी तरफ सुई तब योग्य व ऊचे म्थानपर 


आध्यात्मिक सोपान । [ १४७ 


बिठाना | (३) पादोदकम-बेठ जानेपर उनके चरणोंको किसी 
पात्रमें घोना | (४७) जचने-फिर आठ द्वव्यसे अरहूग २या एक 
पाथ पूजन करना | (५) प्रणामं-फिर तीन प्रदक्षिणा देकर नम- 
स्कार करना | (६) मनकी झुछि-मनमें सिवाय दानके दूधरे 
वि+ स्पोंको हटा देना | (७) वचनशुद्धि-मौनसहद्दित रहना, आव- 
अयक्ता पड़नेपर योग्य मीठा वचन बोलना । दानके समय क्रोघ, 
मान, लोमभादिको झलफानेवाह् वचन नद्ठीं कहना | (८) काय- 
शुद्धि-शरीरको स्नान कराके अशुद उन, रेशम आदिके कपड़ोंकों 
छोडकर शुरू सूतके वस्त्ोंकी पहनकर मल्मृत्रादिकी बाघासे रहित 
होना | (९) एषणाञुद्धि-भोननन शुरू बना हो, सुनिके निमित्त वे 
बना हो | इन नी प्रकारकी भक्तिसे दातारको प्रप्तननमुख दोऋर 
तथा सात गुण प्रद्वित होकर दान करना उचित द्वै । (१) ऐदिक 
फलानपेक्षा-दानका यह फछ न चाहना कि घनादि पदार्थाकी 
प्राप्ति हो । (२) शांति, क्षमा व शांति भाव रखना | (३) निष्क- 
पटता-कपटमाव न रखना, सरलतासे शुद्ध भोजन देना | माया- 
चारीसे अशुद्को शुद्ध न कहना। (४) अनसृयत्वम-दातारकों 
इधपों नहीं करना चाहिये। किप्ती उच्च दातारका तिरस्कार व अनादर 
भाव नहीं रखना चाहिये। (५) अविषादित्व-किसी प्रकार शोक 
व रंज दातारके दिलमें न होना चाहिये। (६) सुद्त्वि-दातारका 
मन पात्र दानके समय हर्षसे भरा रहना उचित दै | (७) निरह- 
कारित्वे-दातारको कमी यह जहंकार नहीं करना कि में कितना 
पुण्यवान हे, साधु तो मेरे ही ऐसे घरोंमें आने योग्य हैं इस तरह 
सात गुणोंत्रे मूषित होकर दातारको भोजन दानके समय ऐसे 


शैड८ | आध्यात्मिक सोपान । 


पदाथ मुनि महाराजके हाथमें रखना जो राग छेंघ, संयम, मद, 
भय, तथा दुःखके होनेमें निर्मित्त न हों किन्तु खुतप व स्वाध्या- 
येक्की वृद्धिके कारण हों | मुनीश्वरको इसप्ततरह दान देना | ऐलऊ 
व क्षुछक्की भी ९ भक्तियोंमेंसे यथायोग्य भक्ति करना उचित दे। 
इनके सिवाय मध्यमपात्न हैं वे सव आवक है जो पहले दशेन 
प्रतिमासे लेकर दप्तवीं प्रतिमा तक व्रत पालते हैं। इनको भी 
घर्मात्मापनेकी भक्तिसे प्रेरित होकर यथायोग्य दान देना | ये सब 
मध्यम पात्र हैं | जो व्रत रद्ित दें. परन्तु सच्चे देव, शास्त्र, 
गुरुकी अछा!से पृण हैं वे जघन्य पात्र हैं। उनकों भी यथायोग्य 
आदर सहित दान करना उचित है | करुणाबुछ्धिसे प्राणीमात्नरके 
कृष्टोंकी निवारण करना करुणा या दयादान है | प्राणी मात्रको 
जआाह्वार, ओषधि, विद्या व आश्रय देना योग्य द्वे । दानका बड़ा 
भारी फल होता है, छोभके त्याग करनेसे मन विशुद्ध रह्वता दे । 

इस तरह इस शिक्षात्रतकी महिमाकों विचा'ते हुए यह आवक 
इस विचारकों भी पुण्यबघका कारण जानकर मोक्षमार्गरमें हेय या 

स्यागने योग्य समझता है ओर निज्ञराके कारण स्वानुमवकों सुख्य 

कृतेंव्य समझता दे | इमलिये सववे विऋरपों व वाघनाओं को त्याग- 

कर यक्रायक जात्माके मरोवरमें प्रवेश कर जाता है | वहांके शांत 


रसके जलमें क्रीड़ा करते हुए भवाताप व तृ्णाकी गर्मीधे, शांत 
कर देता है | उप्ती शांत जलमे जब विश्रा|]त पाता है तब परका 


अनु भव हटाऊर स्वानुभवक्रो प्राप्त कर लेता है । स्वानुभवके सुन्दर 
आचमें रमण करते हुए जो तृ!प्त व आनंद झलकता' दै उप्तका 
ज्ञान उसीको दे जिपके दिलमें यह जनुमंव कंछ्ोंक करता हैं। 
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यह आपको आप दी स्वानन्दका दान करके एक अदभुत दातार 
बन रहा है | 
( २४ ) 


व्रत प्रतिमा-सछिखना । 

यह ज्ञादी आत्मा आन आ्रावक॒क्नी दुप्तरी ब्रतप्रतिसामें सल्ले- 
खनाका विक्ल्य कर रहा है| यह सछेखना या समाधिमरणका ब्र्त॑ 
१४ बतरूपी महलके लिये शिखरके समान दे | एक दिन आयु- 
कमके क्षय होनेसे एक पर्यायकों छोड़कर दुप्तरी पर्यायर्में जाते हुए 
समाधिमरण ही बहुत बड़ा उपकारी मित्र है जो घर्भावकी प्राप्तिके 
लायक स्ाताकारी स्थितिमें इस सस्तारी जीवको लेनाता है | मरणके 
समय शुभ लेश्यासे ही शुभ गतिमें यह जीव जाता है इसलिये 
यह बहुत जरूरी है कि अन्त समय जारतंध्यान व रीद्रघ्यान न हो 
किंतु घर्मध्यान हो-समतामाव हो-क्षायोंकी अति मन्दता हो, 
जआात्माके सनन्‍्मुख परिणाम हो, रत्नत्रयके भीतर रमा हुआ भाव 
निक्षेपरूप भाव हो | 

आवक निरतर यह भावना करता है कि समाधिमाव सहित 
मरण हो | भलेप्रकार कषायोंके कश या कसम करनेको कषाय सल्लि- 
खना व कायके रूृश करनेको काय सलछेखना कहते हें । जब ऐप्ता 
अनुमान होने छंगे कि यह शरीर ऐसी आापत्तिमें फँँस गया दै कि 
कि इप्तका जीतव्य अप्तम्मव है, इसके अप्ताध्य रोग है, या अग्निके 
सुखमें प्रविष्ट है, या मयानक दुभिक्षमें आगया है या सुद्धके मध्यमें 
कण्ठगत प्राण होनेवाला दे या ऐसा बनेर व निरबेल होगया है कि 
यह ज्तोंकी रक्षा करता हुआ जी नहीं सक्ता दे तब जैसे एक अतुर 
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भण्डारी किसी अग्निके मध्यम आजमानेवाले भण्डारसे सभ्च माल 
हटा छेता है व उप्त गोदामको खाली कर देता द्वे उप्ती तरह ज्ञानी 
आवक अपने ब्रत्तोंकी जोखम न पहुंचे इप्त तरह उनकी रक्षा करता' 
हुआ शरीरको त्याग देवा है। यदि थोड़ी ही देरमें शरीरका बियोग 
निश्चित हो तब तो माजन्म गाहारपानी त्यागकर ध्यानमें छबलीन 
होनाता है और जो ऐसा निश्चय न हो अथवा निश्चित समय- 
अधिक हो तो घीरे२ भाद्दारपानीका त्याग करता है । अन्न त्याग 
दूध रख छेता है, दूघ त्याग छाछ रख लेता दे, छाछ त्याग गर्म 
पानी रख लेता द्वे | परिग्रदका व अन्नादि वस्तुका त्याग थोड़े १२ 
समयके किये भी कर लेता है जसे-तीन घण्टेके लिये ६ घण्टेके 
लिये जिप्तमें आकुछता न बढ़े व चित्त प्तमाधान रहे | इस तरह 
जआाहारपानका त्याग करता है तथा भीतर कषाय मंद रहे व घमे- 
ध्यान बना रहे इसलिये घमोत्माओंकी संगति रखता दै। कमसेकम 
चार धर्मोत्मा नीवॉको उचित है कि उप्तके धर्मध्यानकी व शरीरकीः 
रक्षा करें। चारका होना इप्तलिये जरूरी है कि रात्रि दिन एक व 
दो जागते रहकर वारीवारीसे घमेंकी तरफ चित झुकानेकी धार्मिक 
पाठ व चर्चा जो सुगम शांतिवर्झक हो उसे सुनाते रहें । 
कोई २ आवक उच्त समय सच्चे परिग्रह त्याग मुनि भी दो 
सक्ते हैं। तब पीछी कमण्डल मात्र रखते हैं व एक घाप्तके सांथ- 
रेपर नग्न विराजते या लेटते देँ। परिणामोंमें मोह व शोक न आने 
पावे इसलिये स्नेही व कुटम्बीननोंको दूर रक्‍्खा जाता है, मात्र 
वे दुरसे देख जासकते दें | ऐसे समाधिमरण करनेवाले व्यक्तिकोः 
निर्दोष सलेखना त्रत पालना चाहिये। उसप्रमें जो पांच अतीचार 
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सम्भव हैं उनको न लछगाना चाहिये-(१) जीवित रहनेकी इच्छा 
करना कि में अधिक जीता रहं तो ठीक है | (२) मरण करनेकी 
चाहना करना कि में मरदी मर जाऊं तो ठीक है | (३) पिछले 
भोगे हुए भोगोंका बराबर याद करना | (४) पहलेसे जो थरीरके: 
उपकारी मित्र थे उनके साथ प्रीति बताना। (५) आगामी भोगोंकी 
वांछा करना। इन पांच दोषोंको टालकर निर्मेल सरल भावसे शांत- 
भावमें छीन रहना सो सछेखना जत दै।इप्त ब्रवका विकरप करता: 
हुआ यह श्रावक इस्र विकलपको भी बन्धका कारण नभानकर उदास 
होजाता दे और अपने जआत्माके शुद्ध भमूर्तीक आनन्द्मय स्वरू:- 
पके अवलोकनमें दत्तचित्त होज्ाता है| यह अपनी दृष्टि सवे 
पदा्थोसे हटाकर एक अपने आत्माके ग्रुणोंके देखनेम ही जोड़ देता 

। इस जआत्मदशनके होते हुए सर्वे जनात्म चित्ताएु हट जाती 
हैं। देखलेर जब अधिक रत होजाता है तब इप्तको ऐसी एकाग्रता 
प्राप्त होनाती दे कि फिर यह भान नहीं रहता है कि में देखने- 
वाला हूँ व में किसीको देख रहा हैँ | स्वरूपाशक्त होकर स्वानु- 
भचका लाभ पाता है तब जो जानन्दका भोग करता है उप्तका 
वर्णन कोई अपने सावसे कर ही नहीं सक्ता | इस समय इपको 
जीवनमुक्त परमात्मा कहें तो कट्ट सक्ते हे । 

( २५ ) 


ब्रत प्रतिमा १ 
एक ज्ञानी आवफ १३ प्रतिमाओंमेसे व्रतप्रतिमा पतम्मंघी १२ 


अत ओर सछेखना बतकी भावना माता हुआ चित्रल्वृत्त द्वोरद्या है। 
यथि मनमें बैरागी है तथापि प्रत्याख्यानावरण कपायके उदयसे 
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ग्रहवासमें तिष्ठा हुआ धर्म पुरुषार्थंकी मुख्यतासे साधता हुआ जअर्थ 
ओर काम पुरुषा्थके कर्तेव्यको भी करता है | अभी इसको मारम्भी 
हिंसाका त्याग नहीं है । यद्यपि भावना ऐसी दे कि जीव मात्रकी 
रक्षा हो तथापि उद्यमी, विरोधी, व गृद्दारम्मी हिसाके व्यवद्वारसे 
सर्वथा बच नहीं सक्ता है । इसकी गृहीक्की क्रिया वास्त॒वर्मे एक 
नाठकऋके खेलके समान इसको दिख रही है | यह ग्रह कारये करता 
हुआ भी भावोंमें अकता है। पांचों इन्द्रियोंके न्याययुक्त भोगोंको 
भोगता हुआ भी भावोंमें अमोक्ता दै | यह जानता है कि आत्माका 
स्वभाव परभावोंके करनेका व परभावोंके भोगनेका नहीं है । जो 
द्रव्य दे वह अपने ही स्वभावर्में परिणमन करनेवाला है | जिप्तका 
जो परिणमन है वही उप्तका कर्तव्य दै | वही उप्तका भोक्तृत्व दे | 
जब मोहनीय कर्मेके उदयसे इस्तका परिणमन शग, डेप, मोह, 
सहित होता है तब जशुद्ध निश्रयनयसे इसे राग छेष मोहका कर्ता 
तथा भोक्ता कह देते हैं | जब इन मलीन योगोंके व कपायोंके 
निम्नित्तको पाकर कार्मेण वर्गणाएं स्वये कर्मरूप होकर जात्माके प्रदे- 
शॉसे बंध जाती है तब ऐसा कहते हैं कि व्यवह्वारनयसे जीव कर्मो- 
को बांघनेवाला दे | ज्ञानी गृहस्थ समझता दै कि गहस्थमें जो कुछ 
आत्म परिणमनके सिवाय काय करने होते हैं वे कार्ये कपायरूपी 

नशेको चेष्टाका फल है। यदि कषायोंक्रा उदय न हो तो ऐसी जग- 

तरूप चेष्टा भी न हो | यह लोकिक कार्योक्षो करता है और उनमें 


भी ड्ज्षत्ति करता दे तथापि उप्त उन्नत्तिसे अपने मिज्रकी बास्त- 
विक उन्नति नहीं समझंता 'है। व्यवहारमें इसे ज्लोग व्यवहारकुशल 
ये प्सत्यवांदी 'व परोपकारी अत है । जार्तवमे।इसका शर्चेव्व्ग्रवं्टार 


आध्यात्मिक सोपान [ २५३२ 


सत्यत्रतके अनुसार होता दे। इसके व्यवद्वारसे जब पशुपक्षी सी 
कष् नहीं पाते तब मानवोंकों कष्ट केसे होगा। इस्तके मार्वोर्में दया 
आर नीतिके सदगुण कूटठ कूट कर भरे रद्दते दें । 

इसको घनके उपाजनमें जितनी निराकुछता रहती दे उतनी उच्त 
व्यक्तिको कभी नहीं होती नो असत्य और द्विंसाभावके साथ घन 
पैदा करता है | यह गृहस्थ कभी कायर नहीं होता | मन्र कभी 
बदमाश चोर इप्तके मालपर हमला करते हें तब यह अपने जान- 
मालको भलेप्रकार रक्षा करता है, उनको सगाता है, डराता दे तथा 
यदि वे क्िस्ती तरह नहीं मागते हैं तो शस्त्रद्चारा प्रहार करके उनको 
उनके अन्यायक्ना मजा चखाता दे | यह मीरू होकर भाग नहीं 
जाता है| यह समझता है कि यदि बदमाशोंक्री उचित शिक्षा न 
दी जायगी तो साधुओका व गृहस्थोका न तो घमें साधन होप्तक्ता 
है और न उनके जीवन व मालऊकी रक्षा होप्तकी है, तव और 
अधिक दछविस्ता होगी व. अदयाका प्रचार द्वोगा | यद्द यूद्डस्थ सदा 
यह देखता है कि जिप्त कार्यमें लाभ अधिऋ है व हानि कम है 
उप्त कायको फरनेमें हानि नही समझता दे | यह दानी भी ब्रहुत 
बढ़ा है। यह जो कुछ कमाता है उप्तमेंसे आवश्यक भोजन वस्त्रादि- 
का खच करता है। शेष रुपया परोपकार में ऊगाकर सफल करता है | 
अपनी स्थितिके अनुप्तारा अघिक व कम आरम्म करता हुआ व्‌ 
अधिक व कम परिथ्रह् पीटको सम्दालता हुआ यह सम्यग्ड्टी जीव 
इस सर्वे व्यवहारको बंघक्ता कारण जाव तजने थोग्य समझता है | 
इसलिये जब कसी अवप्तर पाता है इन सव विकल्प जालोंसे मन- 
को मोड़कर केवल 'एक खपने ही शुद्ध जात्माकी तरफ झुक जाता 
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है । उधर झुकते हुए ही उप्तकी पांचों इन्द्रियां ओर मन अपना 
कार्य करना बद्‌ फरदेते दें । बस यह बड़े वेगसे स्वात्माकी निर्मेक- 
असंख्यात प्रदेशमह भूमिमे विश्राम करता दे | वहां विश्राम करना 
ही वास्तवमें निश्चय रत्नन्नय मोक्षमार्ग है। वहां कछोल करना ही 
स्वात्मानुमृतितियासे रमण करना है । वहां स्थिति पाना ही णपने 
घरका राज्य प्राप्त करना दै। वहां बेठना ही जगतके पन्धोंसे छुट्टी 
पालेना दें। वहांका निवाप्त मानों स्ाक्षात्‌ मोक्षक्ा वाप्त है।न 
वहां विषयभाव दे न कपायभाव है न वहां ज्ञाता झेयका विकरप' 

ड्रै। वहां मात्र निर्विकश्प शांत अम्नतका घारावाही प्रवाह है | 
( २६ ) 
' सामायिक भतिसा । 

यह ज्ञानी अद्दी दूसरी ब्रत प्रतिकाके चारित्रको पालता हुआ ' 
तथा अन्‍्तरंगरमें जात्मध्यानके म्यासको बढ़ाता हुआ तथा जात्मीक 
आनन्द॒के स्वादूकी अधिक चाह करता हुआ तीघरी सामाथिक 
प्रतिमा प्रवेश करता है और यह भावना करता है कि सुझे 
प्रातःकाल, मध्यान्हकाल, तथा सार्यकाल तीनों समय एकांतमें बेठकर 
सामायिक शिक्षात्रतको पालना चाहिये | तथा दरएुक काझूमें दो 
घड़ी जथात्‌ 2८ मिनटसे कम सामायिकर्में न गाना चाहिये । 
यदि कोई कारण विशेष हो तो 8४८ मिनटसे कुछ कम अन्तमुहते 
भी सामायिक की जाप्तक्ती है। इस्त तीप्तरी श्रेणीमें तीनों संध्याम्ोंके 
समय प्तव कार्य छोड़कर आत्माकी भावना करनी उचित है। यह 
ज्ञानी सामायिकके समयको घ्यानमें लेता हुआ क्षेत्र एकांत व निरा- 
कुक दुंदृता दे तथा णन्र सामायिक प्रारम्म करता है तब यह भाव! 


आध्यात्मिक सोपान । [ १५५८ 


जमाता है कि इप्त समय मेरा कोई शत्रु नहीं है न कोई मेरा मित्र 
है | इस्त समय में सध झनात्मा सम्बधी क्रियाओंसे निवृत्त होकर 
एक जात्माके ही गरुणपयायोर्मे रमण करता हू, समताभावमें जम 
नाता हू, रागह्ेषको त्यागता ह, रागहेषके उत्पन्न करनेव।ले कार- 
णोंकी पाकर भी समताभाव रखता ह, यदि कोई अशुभ व शुभ 
नाम सामायिक्कके समय सुन पर्डे तो उसमें रागट्वेष नहीं करता है 
यह नाम सामायिक है। यदि कोई झुभ या अशुभ मूतिय सामा- 
यिक्के समय स्मृतिम्में आाजावें तो उनमें कुछ ध्यान न लगाना सो 
स्थापना सामायिक्त है | झ्ुभ व जशुभ द्व॒व्य किसी इद्वियके विषयमें 
या मनको स्मृतिर्में आज्ञार्वे तो रागट्नेघष न करना यह द्रव्य सामा- 
यिक है | शुभ या अशुभ गुण किसी द्रष्यके ध्यानमें आजावें तो 
उनमें कुछ भी ममत्व व ग्लानि न करना सो भाव सामायिक है 
पामायिक्र करते हुए उद्त बठे हुए क्षेत्रकी व अन्य किप्ती क्षेत्रकी 
मनोज्ञता अमनोज्ञता पर चित्त विक्षेप न करना सो क्षेत्र सामायिक 
है| सामायिक्के समय ऋतु सुहावनी व असुदावनी होनेपर भी 
उनमें रागट्ेष न करना सो काल सामायिक दे | सामायिक प्रति-- 
माघारी सामाय्रिकके समय सुनिवत शांत और अबर होजाता दे । 


यदि कोई कष्ट दे व गालियां सुनावे या प्रहार करे तो प्रयोगकर्ता 
पर ट्रंप नहीं लाता है | उत्त समय इप्तने अपने अत्माको ही अपना 


घर माना है | इपसे यह घरकी रक्षा बड़े प्रवत्नपृवक क्रोध मान 
भाया छोभादि शत्रुओंसे करता दे | इस समय यह मानो भाव साधु 
ही दे | इस समय इप्ते व्यवद्वार नयको गौण कर निश्चय नयका 
आश्रय लिया दै। व्यवहारिक सामायिक सम्बंधी विक्तपोंकों प्रति-- 
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क्रमण, प्रत्याख्यान, स्तुति, बन्दना आदिको त्यागफर अब यह 
अप्तकी सामायिक्रमें आरूढ़ होता है| निश्चयनयक्रा आश्रय लेते ही 
जगतकी विचित्रता बुछ्िसे निकल जाती है और सवबवे जीव एका- 
एक शुद्ध चतन्‍्यमई परम वीतरागो दीखने लग जाते हैं | पुद्- 
लादि पांच द्रव्य भिन्नर दिखते हैं, तब यह स्वानुभव पानेके लिये 
अन्य सब जात्माओंसे अपना उपयोग हृटाता है और जाप जाप 
ही अपने आत्माकी निर्मेछ शुद्ध भावरूपी मुमिर्में जम जाता है। 
इस भूमिममें बठते दी सब भवाताप शमन होजाता है। ज्योंदी 
ट्वैतकी कल्पना हटती है और जअड्ेतक्ना जात्ममाव जागृत होता है 


त्यों ही स्वानुभव जग जाता है और आजनन्दाम्ृतका अपूर्वे स्वाद 
आने लगता हैं । इध्त स्वादको छेता हुआ प्राणी ही सच्चो सामा- 
यिकका स्वामी होता है और इप्तके इस समताभावसे बहुतसे कर्मोकी 
स्थिति घटती, पापकमेका अनुभाग शमन द्योता तथा पुण्यक्रमेका 
अनुभाग शमन होता तथा पुण्यकमेक्का अनुभाग बढ़ता है। स्वरूपा- 
' चरण चारित्रकी जो बहार जाती है उप्तका वर्णन कोई कर नहीं पक्ता | 
( २७ ) 
भोपधोपवास पतिमा । 

क्षायिकसम्यग्डष्टी आवक ११ प्रत्तिमाओंमेंसे तीसरी प्रतिमातकके 
चतोका अभ्याप्त करके चौथी प्रोषघोपवाप्त प्रतिमार्में प्रवेश करता है | 
अब सनमें ढ़ संकल्प करलेता है कि १ मासमें दो अष्टमी ओर 
ठो चतुदशी इन चार पर्वोर्मे मवश्य प्रोषधोपवास करूगा | उपवा्त 
एक तप दे जिसे शक्तिके अनुप्तार ही करना योग्य है । निप्तमें 
-साव इर्षयुक्त उत्साद्षित रहें, संक्‍्लेशमाव चित्तमें न आबे॥ इस्ती- 
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लिये आवकाचारोंमें उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य तीन प्रकारका यह प्ो- 
पघोपवास बताया गया है | अभ्याप्त कतो अपने शरीर व मनी 
शक्तिको देखकर जेप्ता सम्भव हो वेप्ता करे | इस ज्ञानीने इस ज- 
भ्याप्तको बडी प्रीतिसे प्रारम्भ करदिया दे। यदि मष्टमीका उपवास्त 
करना होता है तो यह कभी सप्तमीके दोपहरसे व कभी सध्यासे 
व कभी अष्टमीके प्रात*कालसे सच्चे ग्रृद्ास्म्मका त्याग करदेता दे । 
जिरनी देरके लिये प्रोषष करता दे उतनी देरके लिये अपना राज्य- 
पाट व्यापार कंषि जादि सब आरम्म किसी दुसरेके ऊपर छोड़ 
देता है, आप मानों स्वय उप्त सर्व गृह्ारम्मसे निश्चिन्त दोनाता है । 
यदि यह राज्य करनेवाला द्वै व प्रोषषके दिनमें ही शशन्नुने 
जाकर आक्रमण किया ती अपने साम्यभाव व घमष्यानसे चलाय- 
मान न होगा तथापि इसके राज्यमें कोई अप्बन्ध न होगा। भिस- 
को हमने प्रोषधोपवाप्त धारनेके पहिले अपना स्थानापज्ञ प्रबन्धकर्तो 
नियत करदिया था वह सब राज्यप्रबन्ध करेगा यदि आवश्यक्ता 
होगी तो उस प्रबन्धककों प्रोषषके दिन युछ भी करना पड़ेगा । 
अ्रावकोंके चारित्रकी अवस्था इपी त्तरह शेप्तक्ती है। यदि वह 
आवक अपने आरम्म त्यागके अवप्तरमें दुमरेको प्रबन्धक न बनावे 
तो शच्ुद्धारा दक्ित होनावेगा। ग्रोषधोपवासी अपने आधीनका 
वह काम शिपस्तको वह बन्द कर सक्ता दे बन्द फरदेगा परन्तु नो 
काम मात्र उसीद्दीका नहीं द्वे किंतु मिसके साथ अनेक व्यक्तियों- 
का सम्बन्ध है उसके लिये अन्य भ्रबन्धक नियत करछेगा | एक 
करुपक उपंवासके दिन स्वयें न खेती करेगा न खेंती करावेगा परन्तु 
खेंतकी रक्षाथ अवश्य किसीको नियत करदेगा । यदि चोर 
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ना 
“डाकुओंने हमला किया तो प्रअन्धक्रको खेतकी रक्षा कानी होगी | 
यह प्रोषधोपवासी सचे तरह निश्चिन्त दवीकर यहांवकाके झरीरकी 

भी चिन्ता छोड़कर मात्र एक अपने आत्मराममें रमण करनेका ही 

डुढ सकरप करके उप्तका ही उद्योग करता है | त्िकाल सामायि- 
कके सिवाय जो समय बचता है उप्तमें थिरतासे ग्रन्थालोकन %- 

रता है | धर्मबुछि मानवोंके साथ घा्म चचो करता दे, श्री जिन- 

मन्दिरमें ज्ञाकर श्री निनेन्द्रकी अए प्रकारी पूना करता हे-यह 
पुरुषार्थी अपने उपवासके समयको प्रमाद व आहजूत्यमें नहीं खोता 

है | इसके परिणामोंमें यह भावना दे कि आजम इसके मन, वचन, 

कायने को किक कार्योत्ते छुट्टी के ली जब इनका काम मात्र पार- 

-मा्थिक उद्योगमें ही वबर्तेन करना दे | यह ज्ञानी कभी २ जाध्या- 
त्मिक शार्रोकी घंटों स्वाध्याय करता हुआ आत्मरसका पान करता 

है | सप्तार अस्तार है, शरीर अपविद्न व नाशवंत दै, इन्द्रिय भोग 

पराधीन, क्षणभगुर व अतृप्तिकारी है ऐप़ा निश्रय रखता हुआ 

नित्य सत्‌ चित्‌ आनन्दमई अपने जात्मस्वसावर्मे विश्वाप्त रखता 

हुआ उपयोगको आत्माकी गणावलीमें रमानेका ही उद्यम करता है। 


यह एक्रान्तमें बेठकर सबे परद्धव्य, परसुण व पर पर्यायोंसे उन्मुख 
हो जाता दै और व्यवह्वारनयकी दष्टिको भी गौण कर देता दे । 


मात्र निश्रयनयसे देखना प्रारम्भ रर देता है तब इसके ज्ञानमें अ- 
पूर्व चमत्कार दिखता दे | सर्व छद्ठों द्रव्य मलगर अपनी २ सत्ता- 
को रखते हुए व अपने शुद्ध गुण पर्यायोमें मस्त दिखाई देते दें | 
न वर्हा कोई पृज्य रहता है, न पूजक़ रद्दता है, न घ्येय रहता दे, 
न घ्याता रहता दे, न तीथकरक्ा भाव है, न इन्द्र पूजक्रका भाव 
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है, न कोई स्वामी है, न कोई सेवक दे, न कोई मातापिता हैं, न 
कोई पुत्र है। सर्व जात्माएँ एकरूप परमानन्दमई परम ज्ञानदशन 
थे वीतरागतामें ओतप्रोत दिखलाई पडती हैं। इनमें मग्य अभव्यकी 
व सिछ संप्तारीकी भी 5ढपना नहीं होती | इप्त तरह देखते हुए 
सब जात्माओंकी अपने समान झुछः पाते हुए यह समता नदीकी 
'लहरोंमें मज्नन फरने लगता दे ओर फिर सबसे वेराग्वान हो अपने 
जाप हीमें ऐसा मस्त दोजनाता दे कि निश्चयनयका विकर्प भी छूट 
जाता है। वास्तवर्में एक ऐसे अध्यात्म स्थानपर पहुंच जाता है 
नहां सियाय आनन्दलाभके ओर क्छ विचार रहता दो नहीं | 
( १८ ) 
सचिचयाग प्रतिमा । 
यह ज्ञानी आवक ११ प्रतिमाओमेंसे चौथी प्रतिमा तकफे 
नियमोंका भलेप्रक्नर पाऊन करके पाँचमी प्रतिमाके नियमोंको भी 
स्वीकार करता है | इस प्रतिमाको साचित्त त्याग प्रतिमा कहते दें। 
इद्वियोंके विषयोंको जीतनेको उद्यमी यह श्रावह् अपनी इच्छाको 
कम करता है और इम बातझऊा प्रण करता दै कि में क्रिप्ती भी 
'सचित्त अथीत नीवसदहिंत पदार्थ की अपनी बुद्धिके अनु पार व शास्त्र की 
रीतिके अनुपार जानकर भक्षण नहीं करूंगा | मात्र उन पदार्थोको 
ही खाऊंगा निनर्मे एकफेन्द्रिय जीव भी नहीं दे | दइप्त अ्रणीमें 
आरंभरछा त्याग नहीं दे । यहाका श्रावक अमी अपनी भआानिविकाके 
साधन कु पे वाणिज्य भादि छरता है वेसे ही ग्रहफे आरमभोंको 
भी करता है जसे-पानो मरना, पड़े धोना, रसोई चनाना जांदि-- 
यह आवक सचित्त पदाथेक्रो अचित्त कर पक्ता है तथा साचेत्तकों 
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नी मा 
खानेके प्िवाय नहाने घोने आदिमें भी व्यवहार कर सक्ता है। 
इसके मात्र साचेतत जाहार करनेक्ा त्याग है । इमके परिणाममेसे 
वह स्वछन्द व निरगेल प्रवृत्ति नि#ल गईं भिप्तसे यह कच्चे पानीको 
यकायक पीछेता था या किप्ती फल आदिको यकाय 5 सेहमें लेलेता 
था | जब यह प्राशुक पानी ही पीवेगा व सचित्तको अचित्त दुशार्मे 
दही खाएगा | कोईं मचित्त एकेन्द्रिय वनस्पति आदि सुखनेसे, 
पकनेसे, गम किये जानेसे, खटाई निमक आदि कपायले द्रब्यके 
मिलानेसे या यत्र द्वारा छिन्न मिन्न किये जानेसे अचित्त या पाशुक 
होपत्ती है निरगेल प्रवृत्तिमे इंद्रिय भोगकी इच्छा भी मधिऋ थी 
वथा एकेन्द्रिय साचित्तका घात भी अधिह होता था। यहां विचाग्रूप 
प्रवृत्ति हो जानेसे इद्रिय संयम व प्राणसंयम दोनों प्रक्तरके संयम 
कैसी अशरमे मधिक पलते हैं। अप वनस्पति आदिका उतना घात 
नहीं करता जितना पहले करता था | इप आवध के परिणामोंमें 
दया कूटकूट कर भरी है | यह तो ऐपी भावना करता दे कि मेरे 
छारा ऊिती भी प्राणिका घात न हो तथा न मेरे भावोंमें इंद्विय 
वासना दी प्रवत परन्तु प्रत्थ रयान।वरण ऋषायोंक्रे उदयसे यह पृण 
संग्रमी नहीं होसक्ता | यह सेयमा-सयमी, देश सयमी, या कुछ 
संग्रमी तथा मसंयमी है। ज्तिने अश इयके इद्रियसंयम व, प्राण- 
संयम है उतने अंश मश्मी व नितने अश ये दोनों सयम नहीं दें 
उतने अद्य असयमी हैं | यह निरथंऋ किमी प्राणीक्षो कष्ट देना 
नहीं चाहता है। यह एइेंद्रियोंक्रा व्यवहार भी प्रयोजनभूत, हो 
करता दे। यह सचित्तसे मांचत्त मी उतना ही वस्तुओकरी करता. दे 
निप्तके विना इस्तका काम नहीं चलप्तक्ता है | जिनमें मनन्‍्तकऊांयी 
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जीव हैं ऐसी वनस्पतिको जहांतक सम्भव हो जिह्दा इन्द्रियके 
रागादिवश अचित्त नहीं करता है | ओषघी आदिके प्रयोनन वश 
क्िप्ती जडको, पत्तेको, कन्दको, फूलको, या बीज आदिको सचित्तसे 
अचित्त कर लेता है | इप अनिवाय हिंसामें भी इप्तको उदासीनता 
है परन्तु रागके अतिमन्द न होनेसे इस जारम्मी हिंसाको त्याग 
नदी सक्ता दै। यह संयमासंयमी परिमित भोगोक्रो करता हुआ व्‌ 
जिठ्दा इंद्रियके स्वादकों यथा सम्भव रोकता हुआ अपना जीवन 
यथाशक्ति अद्धिसापर चछता हुआ विताता है | यह पचम प्रतिमा- 
घारी आ्रावक बाहरनें व्यवहार चारित्रकी इस तरह उन्नति करता 
हुआ सुझ्य ध्यान अन्तरग चारित्र पर रखता है | प्रतिदिन त्रिकाल 
सामायिक्रके सिवाय भी समय निकालता दे | जिस समय सव्वे जाकु- 
लताओंके कारण पुद्ढलद्रव्यफे सयोगकों अपनी बुछिसे भुझाकर एक 
निन्म जात्माके द्रव्य गुण पयोय पर द्दी छो रूगा देता है | यद्यपि 
दूध पानीकी तरह आत्मा और अनात्मा मिले हुए हैं तथापि हंस- 
वत्‌ पानी समान अनात्माको त्यागकर दूध सम एक अपने निज 
जात्माको ही ग्रहण कर छेता है। वास्तवमें आपको कुछ अद्ण करना 
नहीं है | जाप तो परम पवित्र जात्माराम है ही परन्तु उप्रमें जो 
राग अदश पर पदाथोको अपनाता था उप्त राग अशसे इसने राग 
छोड़ दिया है। यह दूध समान पवित्र अपने द्वी आत्माका वारवार 
दर्शन करता हुआ उप्त ही दूध समान आत्माके परम स्वानुभूतिमय 
आनन्द रसका पान करता दै। विचार करके देखो तो यह स्तचित्तके 
भोगका त्यागी होकर भी अवित्तको नहीं भोगता दे किन्तु सचित्त 
पदा्थ निभ चेतनका ही भोग करता दे और इस भोगमें ऐसा 
११ 
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या मा 
आप्रक्त होगया है कि इसे महान लोभी कहें तो कोई दमन नहीं है। 
( २९ ) 
रातिभुक्ति त्याग प्रतिप्रा | 

ज्ञानी मात्मा पांच प्रतिमाओंके नियमोको भले प्रकार साधन 
करता हुआ छठी प्रतिमामें प्रवेश करता दे | इस्त प्रतिमाक्ता नाम 
रात्रिभुक्तित्याग है । यहां जन्न, पान, स्वाद, जीर लेह्य चार 
प्रकाके भोजनका सर्वेधा त्याग होनजाता है। जब वह ऐसे दल्में 
जाता दे जहां वह न स्वय रात्रिको भसोभन करता दे न दूपरोंको 
कराता दे। खाने पीनेके विकल्पोंसे ही छूट जाता है| इम्त प्रतिमाका 
घारी रात्रिको स्व प्रकार माहारकी चितासे ही अपनेको अलूग 
रखता दे | अभी वह आरम्भी गृहस्थ दे। इसके भाधीन कुठुम्ब 
है, पशु आदि हैं उन सबकी सम्हालका प्रबन्ध अपने ऊपरसे 
उतार कर दूपरेके आधीन करदेता है | वह राजत्नि सम्बन्धी सर्वे 
भोजन व्यवहारसे रवय॑ निश्चिन्त होजाता हद | यह किस्तीको भी 
यह कह देता है कि मुझे कोई भी राज्िको खानपान सबन्धी कोई 
बात न कहे न में किसीका प्रबन्ध करूगा | रात्नि सम्बन्धी खान- 
पानादि जारम्म करने करानेका मुझको त्याग है | इधप्त सम्वन्धर्में 
तुम लोग जो उचित समझो सो प्रबन्ध करना। उसकी स्त्रो व पुत 
जिनको हस्त प्रतिमाका नियम नही है वे यथोचित सर्व प्रबन्ध 
करेंगे | बीमारोंको चारा देंगे, पशुओंको चारा देंगे, कोई अतिथि 
ऐसे आए जो रात्रिको पानी आादि लेते है उनका सत्कार करे 
परन्तु यद्द ज्ञानी जात्मा सर्वे चिताओंसे अपनेको छुड़ा कर माने 
१८ घण्टेके किये उपवाप्ती होनाता है| जसे उपवाप्तमें आर्म्मक 
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त्याग होता है बेसे वह भोजन सम्बन्धी आरम्मका त्यागी होनादा 
है । रात्रिको भोजन सर्वेथा स्वयं न करनेका पक्का नियम इसी 
दरजेमें होता है | यद्यपि दयावान गृहस्थ पहली दर्शन प्रतिमार्में ी 
ऐेप्ता अम्पास्त डालता है कि दो घड़ी अथोत्‌ ४८ मिनट दिन 
रहते हुए ही पानी आदि भी लें तथापि यदि किप्ती ग्रइस्थक्ती 
पेसपी अवस्था हो कि रात्रिको पानी ओषघी व अन्य क्रिप्ती प्रकार 
त्याग नहीं कर सके तोभी वह जन्य पतिमाओंके नियम पाल 
सक्ता है | वह लाचारीसे रात्रिको अति आवश्यक्तानुमार लेते हुए 
सी पाचमी प्रतिमा तकके नियम पाल पक्ता द्वे। जच् छठो प्रदि- 
मार्में प्रवेश करेगा तब उसे नियमसे राश्रिको चारोंही प्रक्कारक्का 
आहार नहीं करना होगा | यदि पहले ढीसे विरूकुल त्यागक्ना दही 
नियम होता तो इस प्रतिमाका नाम रात्रिशुक्ति त्याग न होता 
और न श्री स्वामी समतभद्वाचार्य नीचेके कछोकको स्प्ट करते-- 
अन्न पान स्वार्य लेहे नाक्षाति यो विभावयाम । 
स॒च राजिभुक्तिदिरतः सच्त्वेष्वतुकम्पपानमना; [| १४२ ॥| 
भावाधे--ज्ो प्राणियोमें दयावान मनघारी द्वैे वह राक्षिक्तो 
जन्न, पान, स्वाद, लेह्य चारो ही प्रत्नारके भोमनको नहीं खाता हे 
वही रात्रिभुक्तिविरत है । ओर भी कई आ्रावकाचारके खुलासा करने- 
वालोका यही अभिप्राय झलऊकता है कि इप प्रतिमाक्े घारणके पहले 
यदि रात्रिको कुछ न लेवे तो बहुत उत्तम द्वै परन्तु यदि क़िट्ठी 
फारणवश सवंथा न छोड़ सके तथा छोड़नेक्ना मम्पाप्तोी हो तो नी 
उसे दृप्त दजेएें तो छोड़नाही पड़ेगा | इपस्त तरद्द इश्त छठी प्रद्धि- 
साको प्मझ कर यह आवक नीवदयासे वाप्रित होइर दस प्रति- 
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सिर ली की दी. कान 


माके नियममें पक्का होजाता है ओर राजत्रिक्रो भी घमव्यान 5 
जात्मचितवनके लिये समय निकालता है | 

वास्तवमें इस सम्यग्दट्टिक्षो अपने आात्माके डपचनमें कछोरू करना 
ही स्व जगतके कार्योकी अपेक्षा अधिक रुचिक्र भाप्तता है | यह 
खूब समझता है कि बाहरी चारित्र समय व झक्तिको परद्वव्योंकि 
प्रपेचर्मे उल्झनेसे बचाऋूर जात्मचितवनके लिये उपयुक्त करानेमें 
सहकारी होता है | अब यह एढक्कान्तमें बठ माता है ओर अपने 
शरीरकी भी चिन्ता मेट देता दे | अन्य जात्माओंका भी विचार 
छोड़ देता है| जहइत, सिद्ध, जाचाये, उपाध्याय, साधु इन पांच 
परम गुरुओंकी मक्तिको भी त्याग देता है | अब तो यह जपने 
ज्ञानोप्योगको जो अनेक ज्ञेयोमें उलझ हर रागहपोर्मे फमा हुआ था 
एक अपने जात्माके ही आगनर्मे रमाता हे | वास्तवमें ज्ञानोपयोग 
स्वात्माके रमणमें ऐस्वा घुछ ज्ञाता हे कि उद्त ज्ञानीके भावॉमें ऐसी 
सुकागता जाजाती दे निप्तसे उसे जात्माके भीतर भरे हुए जती- 
न्द्रिय आचन्दका अपूर्व स्वाद लगता है | इस जात्मस्वादर्में लूव- 
लीन होता हुआ यह ज्ञानी ऐसा संतुए व उन्नतिपथपर सारूछ है 
कि इसका वर्णन करना वाणीके अगोचर है । 

( २० ) 
ब्रह्मचये प्रतिमा । 
यह ज्ञानी ग्ृहस्थ ११ प्रतिमा्ोर्मेंसे छठी पतिमाका अम्याप्त 

क्रके यह विचारता है कि स्त्री संसगे जीवनकी शक्ति तथा संमयकी 
बहुत कुछ नष्ट करता है। स्त्री संसगेका मोह ही जात्माकी शुद्धिके 
सम्यासमें बाधक हैं| अबतक मैंने स्री प्रसैगमें रहकर बहुत कुछ 
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संकल्प विकल्प किये, जब में अच्छी तरह अनुभव कर चुका हैं 
कि स्त्री सम्भोग कभी भी चाहकी दाहको शमन करनेवाछा नहीं 
है। मेरे जात्मानुमवके मननमें अच्छी मदद मिलेगी, यदि सें 
मन, वचन, कायसे स्त्री सेसग त्यागकर ब्रह्म भावमें रत रह, भले 
प्रकार ब्रह्मचय ब्रत पाले | ऐसा विचार कर सातवी बह्मचर्य 
प्रतिमार्में पदापंण करता है | अभी इप्तकी स्त्री जीवित है उप्तके 
चार पुत्र दो पुन्रियां हैं, यह अपनी सत्रीसे कहता दे कि हमने 
शरीर संपरगेसे पुत्र पुत्नीरूपी फल उत्पन्न कर दिये हैं, अब दर्मे 
ओर तुम्हें इस कामवासनाका परित्याग कर देना चाहिये और 
सतोष भजना चाहिये | जआजसे में तुम्हें अपनी सगी बहिन सम- 
झंगा व तुम सुझे सगा भाई समझना | इस तरह स्््रीको संतोषिद 
करके यह अपने घरफे बाहर एक एकान्त कमरेमें अपना शयन 
जासन रख लेता है | अभी इसने आरम्भ व प्ररिग्रहका त्याग 
नहीं किया &ै। यह त्रिकाल सामायिक करता हुआ कुटुम्बकी रक्षा 
व जाज्जीविकाके साधनकफो भी देखता छ परन्तु इसकी वृत्ति बहुत 
ही सत्तोषमई होगई है | इसकी व्यवहारकी प्रवृत्ति दया और परो- 
पक्ति कूट कूटकर भरी है । इसने ब्रह्मचरयंकी रक्षाके हेतु २४ 
घण्टेमें दिनमें एक दफे खानेका अम्याप्त डाला है, गरिष्ट कामोत्ते- 
जक पदाथोसे परहेन कर लिया है। दूसरी बार कभी फरू व दुघ 
लेता है | पानी यथावश्यक दिनमें कईवार लेता दे | इसने अपना 
भेष भी बदल डाला दे | अब यह ऐसे सादे कपडे पहनता है द 
-इस तनेसे रहता दे कि देखने वाले इसे वेरागी समझ लेते दें | 
यह मलेपग्रकार अह्मचर्यकी रक्षाके लिये पांच भावनाओंको भाता है [ 
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(१) हछ्ियोर्में राग बढ़ाने वाडी कथाओंक्ो कभी नहीं सुनता है 
(२) स्लियोके मनोहर अगोंको रागभावसे नहीं देखता है (३)- 
पूर्व भोगे हुए भोगोंक़ों स्मरण नहीं करता दे (४) कामोद्दीपक 
जाह्वर पान नहीं करता है (५) जपने घरीरका श्रगार नहीं सनाता' 
है। मशिन २ निमित्तोंसे कामका विकार पेदा हो उन २ निमित्तोंसे 
छुर भागता है | यह ज्ञानी सदा सदाचारी, ज्ञानी वृद्ध पुरुर्षोकी 
संगतिमें वेठता है, रागवर्द्धक मेलोंमें व संगमोमे शामिल नहीं होग 
है। इसके भावमे अब सम्पूर्ण स्वियां माता बदन व पुत्रीके समान 
दीख रही हैं । इसने बहुतस्ता काम जपने पुत्रोके जाधीन कर 
दिया है । आप देख भाल करता है | इस्तलिये वर्षमें कईकई मात्त 
इसलिये निकाल लेता है कि बाहर भ्रमण करके साघुओंकी संगति 
करे, तीथस्थानोंमें वास करे व देशाटन करके घमका प्रचार करे । 
यह इतना निरमिमानी तथा उदास दे कि यदि कोई आवक - 

गहस्थ भक्तिपूर्ेक निर्मत्रण करता है तो स्वीकार कर लेता दे । 
इसमें वह मपनेको और दातारको दोनोंको घम काम मानता हे । 
इस बाहरी ब्रह्मचयके प्रतापसे वीयेकी शक्तिको चमकाता है तथा' 
'तन्दुरुत्त बना रहता है। इस्त मरह्मचयेको अन्चरंग मात्मीक बह्म- 
चर्येफे बिना मात्र शरीररक्षक जानकर यह ब्रह्मरूप निम सात्माके- 
"ध्यानका विशेष उद्यम करता हद | इस्तलिये अब यह «वीं प्रतिमा 
'सम्बन्धी विकल्पका त्याग कर केवल एक ब्रह्मस्वरूप निज सात्मार्म 
प्रवेश करता है । वहां ऐसा जवकाश है कि उसके ज्ञानमें यह 
'सर्चे जगत समा रहा है तथापि ऐसे ५ जननन्‍त ज़गत हों तो भी 
प्तमा सक्ते हैं। ऐसे विशार ज्ञान दर्शनमय जात्माके भीतर प्रवेश . 
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करके स्वानुमंतिकी शय्या पर लेट कर विश्रांति छेता है । तब एका- 
यक समता वधू जाती दे ओर परम प्रेमसे मालिंगन करती दे, तब: 


इसे जो स्वात्मानन्द जाता है वह अपूुर्य है तथा इप्तके नन्‍्मकोः 
साथक करनेवाला है । 
( २१२ ) 


आरम्भ त्याग पतिमा । 

यह ज्ञानी आवक सातमी प्रतिमा तकके नियमोंको पाछता 
हुआ परम संतुष्ट होरहा दे परन्तु आरम्भका त्याग न दोनेसे इसको 
आजीविका सम्बन्धी व गृद्दस्थ सम्बन्धी आरम्भर्में अपना मन वचन 
काय लगाना पडता दे | यह नियम दे कि जब्च कोई ध्यान करनेके 
लिये विचार करने बेठता दे तब जिन कार्योमें उस्तका चित्त उलझः 
रहा था उनकी स्मृति आजाती दे ओर यह स्मृति सकटप विकरप 
पैदा करके ब्रह्मके अनुभवर्में बाधक होती दे । ऐसा समझकर यह 
ज्ञानी मपने पुत्रोंको कहता है कि मेरी श्रतिज्ञा की हुईं इतनी परि- 
गअहसे मेरा ममत्व है, तुम अपने परिश्रहके आप स्वामी हो द 
जिम्मेदार हो तथा जआजसे में अपनी आजीविका सबनन्‍्धी समस्त 
विकरप त्यागता हंं। न मुझे खेतीसे मतरूूब न व्यापारसे न राज्य- 
पाटके प्रचन्धसे न किसी शिल्प कार्यसे न किसीकी सेवकाईसे | में 
अब उतना द्वी परिग्रह् या सम्पत्तिमें संतोषी रहगा जिनको मेंने 
परिप्रहप्रमाण त्रतमें रकक्‍्खा था, अब मैं नया कुछ न कमाऊंगा | 
दूसरे मेंने रसोई पानीके आरंभ करने करानेसे भी दिल हटा लिया 
दे । मेरी श्री या तुम या अन्य कोई जो सुझे शुद्ध मोजनके वास्ते 
कहेगा में संतोषसे जो मिलेगा सो जीम छंगा। सारम्मका मैंने मान 
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न 
इसी लिये त्याग किया है कि आरम्ममे ही द्विप्ता करनी पड़ती दे। 
अबतक मैं नियमसे संकल्पी दिंसाक्ा त्यागी था, आरम्मी दिशप्तासे 
बचानेक्य यथासंभव यत्न था परन्तु आजसे जारम्मी दिंसाऋो भी 
त्थागता ह | में न जब किसी सवारीपर चह़्ंगा न कोई काम घरपेका 
विकल्प करूंगा | घर्मत्तावनको ही मैंने सुख्य ध्येय चनावा दे । 
इस तरद् यह सब प्रकारका जारम्मत्यायक्रर बड़ा ही संतोषी होगया 
है। जो कुछ परिय्रह दे उसको भी त्यागनेके ही परिणाम हैं । 
चास्तवमें जो आवककी इस आठवीं जारम्मत्याग प्रतिमाक्नो घारण 
करता है. वह ज्यादा दौड़ घुपके विकल्पसे हट जाता दे | बदि 
देशाटन करके उपदेश करनेके भाव दह्वोते हैं तो ऐसे जिलेमें पंद्ल 
घमता है जहा पाप्तर आमो्ें मेन साथर्मी भाई रहते हों । अब 
यह भूमि देखकर दिनमें चलता है | राज्िको ऋदाचित चलना पड़े 
तो प्रकाशर्में चलता है, अन्धेरेमें नहीं चलता है | इसके ये भाव दें 
कि मेरे निमित्तसे कोई जतु त्र॒प्त या स्थावर बाघाक्नो न प्राप्त हो । 
इसके मनमें दूर दूरकी वान्नाकी भी उत्सुकता नहीं रही है। जआात्म- 
घ्यानकी अपने जीवनका भुख्य ध्येय बनाकर यह चास्तवर्मे अपने 
ही जात्माको सच्चा देव, अपने ही जात्माको सच्चा शुरु तथा अपने 
दी जात्माको सच्चा तीथ समझता है। जहां इस्तका मन जात्माके 
मननमें छूगता दे वहाँ ही यह ठहरना अपने लिये उपयोगी सम- 


झता दे | इस्तको यह लाल्सा नहीं है कि मैं दूरर क्षेत्रोंकी यात्रा 
करूं: | सम्मेदशिखर या गिरनारणी अवश्य ही जाऊं-यदि भ्रमणर्म 


किसी तीथयातन्राकी वंदनाका अवसर आजाता है तो यह वंदना कर 
लेता हे । इसको व्यवहार घमंकी आकुलता नहीं है | यह अपने 
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व्यवहार चारित्रके नियमोंमें मलेप्रकार सावधान है] संतोषी इतना 
है कि स्वयं किसी वस्तुके तस्यार करनेके छिये नहीं कहता है । 
हां | यदि कोई विशेष नियम त्यागका होता दै तो बता देता है। 
'इस तरह बड़े ही संतोषसे कभी घरमें रहता हुआ, कभी देशाटन 
ऊरता हुआ यह जात्माका मनन कर रहा है । आरम्मत्याग प्रति- 
भाको में ठीक डीक पाल ऐपा विचार करतेर यह जब इस विचा- 
रकी श्रणीको रांघता है और ऐसे स्थानपर पहुचता है जहां मन, 
पंचन, कायका विकल्प ही नहीं है। वह स्थान अपना मनोंहर परम 
'झुद्ध भात्मस्थलू है जहां न कोई वण है, न गंघ हे, न स्पशे है 
न कोई राग है, न छ्वेष है, व आखव है, न बंध है, न वर्ग है, न 
पगणा है, न स्पद्धक है, न वहा जीवप्तमाप्त हे, न गुणस्थान है, न 
भागणा स्थान हैं, न वहा शुम न अशुभ भाव हैं और न भावोंकी 
पेदन उत्तरन दे | वह एक शुद्ध स्थान सहन ज्ञान, दशेन, सुख, 
वीयमय अमूर्तीक अस्तरुयात प्रदेशी अविनाणी स्फटिक सम चमक 
रहा है। यह ज्ञानी इसी स्थानमें विश्ञाति ले परम जानन्दका लाभ 
लेरदा है | ( २२ ) 
परिग्नह त्थाग प्रतिमा । 
पम्बग्जानी आत्मा जाठमी प्रतिमाके नियमोंकी पालता हुआ 
पचपि जात्मध्यानका अभ्यास अधिक बढ़ा रहा दे तथापि परिग्रहका 
भमत्त परिणामोंमें वाघक है ऐसा समझ कर परिग्रह त्याग नाम 
प्रतिमा या अ्रणीमें पदापेण करता है | इसका प्रत्याख्याना- 
'परण कषाय मद होता चला जारहा है ] यह जब जपनी सर्व 
धम्पत्तिको ध्यानमें लेकर जो कुछ सन्‍्तानोंको देनी होती है देदेता 
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है ओर शेष परिय्रह नेनघर्मकी उन्नतिर्में अभवा भाह्ार, औपधि,. 
अभय तथा विद्यादानमें, यथावश्यकीय घमें और परोपकारके कार्यमें 
व्यय होनेका प्रबन्ध कर देता दै। मेरापना नो इप्तके दिलमें स्थावर 
व जंगम सम्पत्तिसे था सो विछकुछ निक्कल,माता है | यद्यपि सम्य- 
क्तको अपेक्षा तो यह बिलकुरू ममत्व रह्तित था तथापि चारित्रक्ी 
अपेक्षा ममता सहित था ) अत्र चारित्र मोहके घटनेसे वह इप्त 
ममताको भी त्यागता है, अपने घरमें रहना भी छोड़ता है | किप्ती 
घमंशाला या नशियांमें ठहरता है | अपने पाप्त रुपया पैप्ता रख- 
नेका त्याग कर देता है। यथावश्यकीय थोडे वस्त्र व खानेपीनेके 
किये एक दो तीन बतेन रख लेता है | शेष कुछ वस्तु अपने पास्त 
नहीं रखता है। बड़े संतोषसे अपने जन्मके नगरमें या देशाटनरमें 
अमण करता द्वे । यद्द आरम्मका त्यागी है इसलिये यह पैदल 
चलता है | इसके मनमें देश प्रमणका व तीथैयात्राका मोह नद्टीं 
रहा दे | यदि सुगमता व संतोषसे विहार करते हुए कोई तीथे 
निकट जाजाता दे तो बड़ी मक्तिसे उस्त क्षेत्रके द्वारा महान पुरु- 
बोंके गुणोंको स्मरण कर अपने जन्मको छता्े मानता है | यदि 
कोई तीर्थयात्राका सहज द्वी निमित्त न मिले तो वह इस यात्राके 


लिये कोई प्रकारकी जाकुछुता नहीं फरता है न स्वयं किसी प्रका- 
रके गृहस्थोंके संघ चलानेकी प्रेरणा करता है | यह परम संतोषी 


है । नो कोई भी धर्मात्मा गृहस्थ मक्ति पूथैक निमेत्रण करता है 
उप्तके यहां बड़े संतोषसे जो मिले उसे लेकर संयमकी रक्षा मात्र 
उदरका पोषण करता दे | रसास्वादकी तृप्णाकों इसने दुमन कर 
दिया दे .। इसको अपने समयके सदुपयोगका बड़ा मारी ध्यान. है) 
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यह इस बातका जअभ्याप्त करता द्वै कि रात्रिको बहुत जरुप निद्रा 
ली जावे | लेटे २ हुए भी यह चेराग्यकी भावना भाता है| इसका 
मन संसारके पदाथोसे बहुत ही उदासीन है, तथापि घर्मकी प्रभाव- 
नाके लिये यह सदा उत्सुक रहता है | समय पाकर यह श्रावकोंको 
घर्मोपदेश देता दै | उनको घार्मिक आचरण व परोपकारके लिये 
उत्तेजित करता है । शास्त्रोंको बड़े गौरसे पढ़ता है ! घर्म वृद्धि व 
परोपकार वद्धेक लेख व पुस्तकोंको लिखता दै | यद्यपि यह शुद्धो- 
पयोगका प्रेमी डे परन्तु अपने उपयोगको जधिक कारू तक शुद्ध 
भावमें ठहरानेके लिये असमर्थ होकर इस्तको छाचारीसे झुभोपयो- 
गके मीतर रमण करना पड़ता है | जब यह शुभोपयोगमे रहता है 
इसके परिणामोंके भीतर जगत मान्नके प्राणियोंक्रा हित बता है | 
यह सब प्राणियोंसे मेन्नीमाव रखता है | गुणवानोंकी तरफ पमोद- 
भाव रखके उनके सुणोंकी पराध्तिकी भावना भाता है। संस्तारमें जो 
मानव व पशु आदि किस्ली प्रकारके क्लशसे पीड़ित हैं उनके 
एु/खोंके निवारणका भाव करके उनपर दया बुद्धि रखता दे तथा 
जो अस्मान विचार व विरोधपरिणतिके हैं उनकी तरफ माध्यस्थ- 
भाव रखता है | अपने पदके अनुकूछ जगत मात्रके प्राणियोके 
हिताथे उद्यम करता है | नौमी प्रतिमाका विकल्प करता हुआ यहद्व 
अब इस चिकल्पको सी त्यागकर निर्विकत्प होना चाहता है क्योंकि 
(| समझता दै कि जितना कुछ बाहरी चारित है वह मात्र 
निश्रय चारित्रके लिये ही दे । यह बाहरी चारित्रके विकल्पमें रहता 
हैआ भी स्वरूपाचरण चारित्रका ही जआाशक्त रहता है | जब जव- 
पर मिलता दे से पर पदाथोस्ते हटकर अपने निन॒ स्वरूपमें 
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पहुंच जाता दै | इध्तके अन्तरंगर्में यद्यपि प्रत्यक्ष जात्मदशन केवल- 
नानीकोी तरह नहीं है तथापि भावश्वतज्ञानकी श्रद्धाक अनुसार 
जआत्मस्वरूपका एक चित्रसा खिचा हुआ है| ज्ञान, दशन, उुत, 
चीयमय अमूर्तीक अप्ख्यातपिरदेशी अपने शरीर प्रमाण जाकारका 
घारी में आत्मा हे, इस भावमें जब यह उपयोगकछो रमाता है तब 
अदभुत जानन्द पावा है ओर परम संतोषी होता हुआ अपने 
जन्मकी रूत्ाथ करता है | 
(२३ ) 
अनुमति त्याग प्तिमा । 

शानी जात्मा नोमी परिग्रह त्याग प्रतिमाके बतको भले प्रकार 
निवोद्दता हुआ, अब दसमी जनुमतित्याग प्रतिमाक़ो घारनेकी ढढ़ 
भावना कर रहा है । अभीत्तक यदि कोई इसकी संतान व अन्य 
कीई सांपारिक कार्योके लाम या हानिके सम्बनन्धर्मे पम्मति पूछते तो 
यह हानि व छाम बता दिया करता था-तथा इस प्रपचमें उप्तका 
उपयोग उलझ जाया करता था। नैसे यदि कोई पूछता कवि अमुक 
व्यापार करें व नहीं, अम्ुक देशमें जाना ठीक है व नहीं व अमुक्त 
मिठाइयां बनाना व नहीं, अमुक ऋतुमें जमुक छृत्य करना चाहिये 
था नहीं, अमुक आदमीको रुपया उधार देना या नहीं, असुकके साथ 
साझेमें व्यापार करना या नहीं वो यह उदासीन मावसे हानि व छाभ 
मात्र चता देता, यह नहीं कहता कि तुम ससुर काये करो ही करो। 

अब इस दसवीं मतिमार्मे बह इस अनुमति दानके विकुल्पकी 
बिलकुल छोड़ देता है । और फिर यदि कोई ऐसी सलाह पूछता 
दे तो वह मौन ग्रहण कर लेता है। चास्तवर्मे लीकिकननोंसे वार्ता 
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लाप सो मी सांप्तारिक कार्य संचन्धी सो जवश्य उपयोगको उतनी 
देर जितनी देर साप्तारिक कार्यो श्री चर्चाक़ी तरफ सन्छ्ुख हुआ जाता 
हे विकल्पमय व चेचल तथा घमध्यानसे दूरवर्ती बना देता है | 
जसे बाहरी परिग्रइ घन घान्यादि अंतरंग परिश्रह्द जो मूछो उप्तका 
निमित्त कारण है वसे छोकिक कार्योक्रा विचार रागट्टेथ उत्पन्न कर- 
नेमें निमित्त कारण है । 

अच इस दप्तमी अरणीमें यह सिवाय घम्मं व परोपकार कथाके 
ओर किसी प्रकारकी कथा नहीं करता है। यद्यपि स्वानुभवर्में रहना 
ही प्रशप्तनीय दे परन्तु यह जवगाहन बहुत अल्पक्काछके लिये होना 
सेभव है खतएव गुणस्थान मागेणाके विचारमें क्रमके बंध उदय 
सत्तार्में मुनि व आवकघमके चारित्रमें, तीयकरादि महान पुरुषेक्ति 
चारित्रोर्में उपयोग उलझाया जाता है यह झुभोपयोग है। सासारिक्र 
पदाथोर्में छगा उपयोग राग वर््धक है व छेपमूलक दे परन्तु शास्त्रीय 
च्चामें रमा हुआ उपयोग यद्यपि शुभोपयोग दे तथापि वीतराग 
परिणामरूपी झुछोपयोगके उत्पन्न करनेका कारण दे | यह आवक 
शुद्योपयोगका पेसा रासिक दोनाता है कि इसे वास्तवर्में झुभोपयोग 
भा अच्छा नहीं रूगता है किन्तु आत्मचलूकी कमीसे इसका उप- 
योग मधिक समय तक परम सुक्ष्म पदाथके ऊपर ठइर नहीं सक्ता 
है | इसलिये यह मध्यम अणीमें रहता है । यदि शास्त्र मनन द 
घर्मंचर्ची व परोपकार भावमें उपयोग न ठहराया जावे तो यह उप- 
योग तुस्त अश्जुभोपयोगमें रम जाता है । इस्त कारण इस्त ज्ञानी 
आवकका सारा समय इस तरह विभानित रहता दे कि जशुभोप- 
योगक़ो पेदा होनेका लवप्तर ही नहीं मिलता है। यद सबेरे 2॥ 
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या ५ बजे उठकर सामायिकर्में लग जाता है | ढो घड़ी या ४ घड़ी 
जहांतक सूर्योदय होकर अपनी किरणावलीको न फेलावे सामायिक 
किया करता दै, फिर कंठस्य ग्रन्थोंका पाठ करता है, पीछे नवीन 
अन्थका स्वाध्याय करता है व निमित्त मिलनेपर आवक आविक्ना- 
ओंको घर्मोपदेश देता है पश्चात्‌ शोच क्रियासे निवटकर हाथ पर 
स्वच्छ कर लेता है, कमी बहुत ग्छानि हुईं तो स्नान कर लेता है 
फिर भी सेदिरनी जाकर दशेन छरता है वहीं कुछ शास्त्र देखता 
है । जब समय भोजनका होता है जर्थात्‌ १० या १०॥ बजे तब 
ठीक मंद्रिसे निकलता है। द्वारपर खड़े हुए श्रावक राह देखा करते 
हैं। जब यह निकलता है तब मनिप्त किसी आवकने इमका करमेडकू 
या शोचादिके लिये जल ग्रहण करनेके पात्रको उठा लिया उद्सीके 
पीछे२ चलता है ओर उप्तके घर जाकर वेठकर बड़ी शांति व सेतो- 
पसे मोनपूर्चक जो वह थालीमें घरे और वह प्रतिज्ञाके श्रतिकूल न 
हो तो उसे ग्रहण करलेता द्वै। भोनन करके आवक आविज्ञरओंको 
उपदेश देकर नियम करता है | फिर स्वस्थानपर आकर कुछ 
आराम लेकर दोपहरकी प्तामायिकत २ या ४ घड़ी करता है | फिर 

किसी अन्थका सम्पादन करता है| यदि कोई शिष्प पढ़मेको आये 

तो पढ़ाता दे अथवा कोई मित्र घम्मचर्चाको एकत्र हों तो घर्मंचचो 

करता दे | संघ्याको शोचज्ने खुले स्थानमें जाता है फिर एक्रान्त 
स्थलमें वेठकर दो या चार घड़ो संघ्याहक्षो सामायिक करता दे | 

रात्रिको शास्त्रोपदेश देता है व चर्मचची करतेर सो जाता दै [ 

राना प्रज्ञा देशके कल्याणाथ कोई योग्य उपदेश हो तो उसे भी 

समय पाकर कह देवा हे ओर जनताओझी सुयोगमें चलनेका निमित्त 
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होता है | इप्त तरह यह आवक मपना समय विताता है, मरुप 
निद्रा लेता है-लेटेर भी तत्वका मनन करते रहता है । दसवीं 
भत्तिमाके स्वरूपकी भावना करते करते यह इकदम उन विकलपोंके 
नालोंके ऊपर उठ जाता है ओर एक परम थांत सुख-प्तमुद्र अपने 
ही आत्माके प्रेममें मगन होमाता है । जहां यह मगन हुआ सब 
विचार छूटा, सब विकल्प हठा, सब तक वितक्क परे रहा, प्रमाण 
नय निश्षेपका झगड़ा न रहा | इस प्रेममें हतभाव दी मिट जाता 
है | अद्देत एक आप ही आपको भोगता है । इसकी यहद्द मगनता 


इप्तके सात्माक्ो पवित्र करनेवाली है व शनः शनेंः मोक्षगतिकी 
तरफ लेनानेवाली है | 
( २४ ) 


झुललकत्रत-उहिष्ठ १९ वी प्रतिमा । 

तत्वज्ञानी आत्मा आवककी दघ्त प्रतिमाओंके नियमोशोे भले 
प्रकार साधन करके अब ग्यारहवीं प्रतिमाकी वरफ झुकता है और 
सुछकके नियमोंको पालनेकी भावना करता है। इस्तके मनमें विशेष 
वैराग्यने अपना स्थान जमा लिया ?, यह शरदी गरमीके सद्दनेका 
भी बहुत अम्याप्त कर चुका दे इससे यह अब सब वस्त्रोको त्याग 
देता है केवल मात्र १ कोपीच और एक ऐसी चादर रखता दे 
जिससे पूण जंग न ढकेे| यदि मघ्तक़ ढके तो पय खुला रहे, पग 
डके तो मस्तक खुला रहे । इसका प्रयोजन यह कि इसके अगको 
शरदी गर्मी डांस मच्छरकी बाघा पतन करनेका अभ्याप्त होनावे, 
क्योंकि इपधकी भावना यह है कि मै परिग्रह् रह्धित निश्रन्थ रूपका 
घारो हो ज्ञारऊऊं | यह विशेष दया पालनेक्ते लिये कोमल उपकरण 
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अथोत्‌ मोरके पखकी पीछी रखता है भिप्तसे हरएक वस्तुको झाड़- 
कर उठाता है, झाड़फर रखता है, जमीन झाडकर बैठता है | यह 
मुनियोके संगम या दो तीन क्षुछकोंके संगर्में रहकर आवककी सद 
पूर्वे प्रतिमाओंमें कही हुई क्रियाओंकी पालता है | अष्टमी चौद- 
सको नियमसे उपवास करता दे | यह मन, वचन, काय, कृत, 
कारित अनुमोदनासे आरम्भका त्यागी है। यह नहीं चाहता दे कि 
इसके निमित्त बनाया हुआ भोजन इसे ग्रहण करना पड़े | यह उच्िष्ट 
आहारका त्यागी है, इसीसे इप्तको यक्तोदिए्। ऐसा श्री अमित- 
गति महारानने सुभमापितरत्नसंदोहमें कहा है । स्वामी कातिकेया- 
नुपेक्षाकी ससरकृत टीकामें कहा है-“पात्र उद्देश्य निमोयतस्‌ उद्चिष्टः 
स॒ च असो णाद्यारः उच्िष्टाह्वारः तस्मात विरतः” पात्नके लिये जो 
बनाया जावे वह उद्दिष्ट आहार दे उससे यह क्षुल्नक विरक्त होता 
है। ग्रहस्थोने जो भाद्यार अपने कुटुम्बके लिये बनाया है उसी मेंसे 
दिया जानेपर भिक्षातृत्तिसे यह लेता है। यह भिक्षाके लिये निक- 
लता दे तब गृहस्थके जांगनतक्न जाता हे, वहां खड़ा हो घमंलाभ 
कट्ट मोनसे कुछ देर खड़ा रद्दता है। यदि ग्रहस्थने भक्तिसे पड़गाह 
लिया तो ठीक नहीं तो दूसरे घरमें जाता दे। यदि लाभ न हो तो 


समभाव रखता है । कोई क्ुछक एक ही घर जआहारका नियम 
रखते हैं वे तो एक ही घर नो उन्हें सक्तिसे दिया जायगा उसे 


बेठकर थालीमें या हाथमें खालेते हैं | बहुत ही संतोष रखते हैं ; 
जिम्त क्षुछृकको एक दी घरका नियम नहीं होता है, वह एक 
भोजन संग्रह करनेका पान्न भी रखता हे, थोड़ार मोनन उप पात्नमें 
रखवा लेता दे | जब मुखभर होजाता है तब णन्त घरमें प्रासुक 
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पानी ले जीम छेता द्धे और उप्त 'भोजनके पात्रको स्वयही घोकर 
साफ करता द्वे । 
दोनों ही प्रश्ारके क्षुकूछ होते द्वे। यह क्षुकक केशोंके बढ़ने 
पर कतरनी या छुरीसे अपनी मृछ, दाढ़ी व सिरके बालोंको निक- 
लवा लेते हैं | क्षुकृक बड़े सरल स्वभावी द्वोते है। फेवक सयम 
पालनेके हेतु ही शरीरकी रक्षा चाहते है ओर शरीरकी रक्षाके लिये 
आहद्वार यहण करते हैं। वे निव्डाके स्वादवश भोजन नहीं करते - 
है | ऐसे क्षुकूष दिनमें एक ही ठफे भोनन पान लेनेका अभ्यास . 
रखते हैं, जिससे सुनिके सयमका अस्यासर द्वो। यह निरन्तर घमें- 
ध्यान, स्वाध्याय व यथावप्तर धर्मोगदेश करते रहते हैं । कच 
साधुका चारित्र पाल सकूृगा ऐसी उच्च भावनाझों रखते हुए यह 
ज्ञानी आवक ग्याग्हवी प्रतिमाके विकलपोंको भी बन्धक्रा कारण 
जानता है | इसलिये निन्तराके हेतु मात्र निन जात्ममूमिर्में ही विश्राम 
करना चाहता है | यह झपने उपयोगको जो मनके नाना विसल्‍ल्य- 
रूप तरगोंमें व्यापक था एक्राएफ हटाता है ओर जहासे उपयो- 
गकी उत्पत्ति होती द्वै उप्तीमें इसे विठा देता दे, तब यह उपयोग 
अपने स्वामी जात्मामें ऐपा आप्तक्त होनाता है कि स्वामीसेवक्का . 
उपयोग और उपयोगवानकझ्ा, ग्रुण और ग्रुणीका कोई विचार नहीं 
रदता है । वास्तवरमें वचन जगोचर भावषमें तनन्‍्मय होकर अती- 
न्ट्रियआनन्दफे विशाल अनुपम स्वादर्में ऐप्ता उन्मत्त होनाता दे 
कि इसे दुनियां पागल समझती दे, पर यह्द स्वरूप संवेदनके नशेमें 


चुर हो अदभुत स्थितिफोी दिखा रहा है | 
१२ 
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( +५ ) 
ऐलक त्रत-१९ वी प्रतिमा । 

ज्ञानी आत्मा क्षायिक सम्यक्तकी विभूतिसे सेपन्न शआ्रवक्को 
उद्चिप्ट त्याग नामकी ग्यारहवीं प्रतिमाके नियमोंक्रा अम्पाप्त करता 
हुआ क्षुन्लऋपदकी क्रियाओंमें पूर्ण निष्णात होगया हें | क्षुक्कपदर्मे 
ऐसप्ती चद्दर पहनता था भिप्तसे शरीरका कुछ भाग खुला रहे | इस 
खुहे भागकी शरदी गरमी सहनेकी आदत पड जानेसे इस जात्म- 
ज्ञानीको यह विश्वाप्त होगया है कि यदि में वस्त्रको न रक्ख्‌- तब 
सी में शरदी आदिको सहन कर पत्ता ह । ऐसा सोचकर उत्कृष्ट 
आवकको वृत्ति अथोत्‌ ऐलकके चारित्र धारनेकी भावना करता दै। 
भी गुरु (भिन मुनी) की शरणमें जाकर वस्पथ॒झ्ा भी त्याग कर 
देता है परन्तु रगोट रखलेता है, क्यों कि इसके भावोंमें अभी लब्जाका 
विनय नहीं हुआ दे | यह ऐलक्क आवक पहले कही हुईं सब्र 
क्रियाओंकी पालता दे तथा मुनियोंके चारित्रका यथाशक्ति अम्पास 
फरता दे | यह बहुत ही उदाप्तीन है | यह मिक्षाके समय जाता 
है । जो कोई पड़गाह लेता है वद्दा एच ही दफे अपने दी द्वा्थमें 
जआादह्वार पानी बेठ करके ले लेता है । यद्द नियमसे अपने केशोंको 
अपने ही द्वार्थीसे उखाड़ता है अर्थात्‌ केशलॉच करता है | इप्तके 
भावोंमें रातदिन मुनिपद्‌ धारनेकी भावना रद्दती है | यह ऐलकऋ- 
पद्म भी सुनिके समान काष्ठका फमण्डल रखता है, रात्रिकों मौन 
रखता है व विशेष घ्यानक्रा अभ्याप्त करता है | जहातक एन 
ऊँगोटका भी परिभ्रइ है वहांतक श्रावक्रकी संज्ञा कहलाती है | यह 
ऐलक अष्टमी व चौदपको उपवास करना नहीं त्यागता, किंतु विशेष 
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आओरभी उपवास किया करता है । इसके स्वात्मानन्द रसका पांच 
जत्यन्त ढढ़तासे होता दे । इसके प्रत्या्यानावरण कषाय बहुत ही 
मेंद्‌ होगई है | इध ऐलक्कक्ो एकान्तवास्त बहुत प्रिय होता है । 
एकान्तमें ही अधिक तिष्ठता है | जात्म मननकी बहुत ही सूद 
दृष्टि रखता दे | 

इसने आवकृके देश व्रतको मानो पारकर लिया है, यह भाय॑े 
कहलाता है | मैप्ता पडित आशाघरनीने स्ागारधर्माम्ृतमें कहा 
दै-“तह॒त्‌ छित्तीय किन्त्वायप्तज्ञो छुचत्यसी कचान” अर्थात नेत्ता 
झुछऊ होता दे वा ह्वी दूसरा होता है निम्तको आये कहते हैं | 
यह केशोंका छोच करता है | इप्ती दरजेके व्रत्तोको पालनेवाली, 
केशोंको लोच करनेवाली, वठके ऐलकफे समान हाथरमें जाहार 
करनेवाली स्त्री आयिका कहलाती है। ग्यारह प्रतिमा तकके बतोंको 
व एक देश चारित्रको आवक व आविक्ाए दोनों पार सक्ते दें । 
जायिक्ाके भी प्रत्याउ्यानावरण कपायका अत्यन्त मंद उदय होता 
दहै। श्रावकाचारमें जो जो ब्रत व क्रियाए आवकोंफऐे लिये हैं 
वे ही स्व आविकाओंके लिये दे | अन्तमें इतना द्वी अन्तर है 
कि आये एक रंगोट रखते दें जब कि जायिक्रा एक साड़ी रखती 
दे । जात्मोत्नतिके मागेपर चलनेवाला यह जाये बहुत ही जान्त 
है। निरन्तर जात्म-भावनामेीं रत है | व्यवहार चारित्रकी भावना 
भाते हुए अब यह निश्चय स्वरूपाचरणक्नी ओर सनन्‍्मुख होता डै 
और यक्कायक झुदझूनयक्ला आालम्बन लेता है | तब इसके भावोंमें 
सर्वे दी सिछ व सब ही संप्तारी कात्माएं किप्तीके बिना भेद भाद 
र॒करूप सिछ भगवानक्े समान परम झुद्द ज्ञात हष्टादि दिखलाई 
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पडती है | घ्याता ध्येयका विक्त्प मिठता है। में आय हूं, क्रावक्र 
हूं यह बुद्धि भी जाती है | अब तो यह झुडात्मानुभृतिके लिये 
जैयार होकर अपने उपयोगको सव अन्य जेयोंसे रोक करके निज 
आंत्माके ही भीतर प्रवेश करता है| जसे कोई मानव किसी फाट- 
कफे द्वारा एक रमणीक परम शात वागमें पहुच जाय व उप्तको 
जझोभाके देखनेमें लथपथ होमावे वेसे यह महात्मा आत्माके परम 
मनोहर उपवनमें क्रीडा करता हुआ कभी आत्मद्रव्यकी, कंभी 
आत्मके किप्ती सुणकों व किसी परयोययकों देख २ कर रमता हुआ 
अदभुत मानन्दकी कल्लोछोंके मध्यमें पड़ा हुआ आात्मानुभुतिके 
नशेमे चूर होरद्दा है ओर भित्त सतोपकी पारहा है उप्तका कथन 
वचनोंसे नहीं हो सक्ता दे । 
( २८ ) 
देश बिरत । 
क्षायिकमम्यग्दटी जात्माने व्यवहार चारित्रके छारा निश्रय 

चारित्रकी उन्नति पहली प्रतिमासे लेकर ग्यारहवीं उद्दि्टत्याग प्रति- 

मातक की दे | वास्तवमें जात्मानुभवक्नी थिरता और निर्मेलताकी 

उन्नतिकों ही उन्नति कहते है | विचार करके देखा जावे तो 
आत्माका स्वभाव मोह और वषाय-कालिमासे रहित है| जब २ 

जिंस मोह या कषायका अनुभाग झलकता है तब २ उप्त अनुभा- 

गकी प्रगटताके स्लाथ आत्माके भावकों भी तदरूप कहदिया करते 
हैं कि भात्मा क्रोध भावरूप है, मानभाव रूप है या माया भाव- 

रूप है| नप्ता कि ओी प्तमयप्तारमीमें कहा है- 
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कोहबजुत्तो कोहो माणुवजुत्तो य माणमेबादा । 

माउवजत्ो माया लो उबज्त्तो हव॒दि लोहो ॥१३ ०॥। 
अथोत-यह दी जात्मा क्रोघसे उपयुक्त होकर क्रोधी, मानसे 
उपयुक्त होऋर मानी, मायासे उपयुक्त होकर सायावी तथा लोभसे 
उपयुक्त होकर कोभी होजाता दे। चारित्रकी उन्नतिके अथ्थे यह 
हैं क्लि कपायक्रा मद २ अनुसाग उदयमें झाना। पचम गुणस्था- 
नके होते हुए अनन्तानुबन्धी कपाय ओर अप्रत्याख्यानावरण कृषा- 
योंक्रा तो उपशम होनाता है अथोत उदय रहद्दता ही नहाँ। प्रत्या- 
ज्यानावरण और सज्वहून फषाय तथा नो नोकषायका उदय रहता- 
है | इनका अनुभाग जितना २ घटता जाता दे उतना २ देशचा- 
रिन्न गुणरूप वीतरागताका अश्य बढ़ता जाता है । १९ वीं प्रति- 
मार्में उत्यन्त मंद उदय प्रत्याख्यानावरणका होनमावा है तब चारित्र 
भी पंचम सुणस्थान सम्बन्धी अधिक ऊंचा होमाता है। जात्मा- 
नुभव करनेवाछहा आवक क्योंकि सम्यग्डष्टी दे व सम्यज्ञानी है 
इपसे उप्तको आत्माके स्वभावक्का सच्चा अ्रद्धान व सच्चा ज्ञान है | 
तथा क्षायिक सम्यग्दष्टीका श्रद्धान वज्ञान तो प्तब आावककी पति- 


माओमें प्रयोगनम्तृत तत्वोंके तथा सुख्यपने जात्माके स्वभावके ज्ञान 
व अ्रद्धानकी अपेक्षा समान दे | 

यदि कदाचित ज्ञानावरणीय कमेके क्षयोपशमविशेषसे क्षायिकर- 
सम्यग्दष्टी होते हुए भी ज्ञानमें वृद्धि हरएक प्रतिमामें होती चढक्ी 
जावे त्तब मी क्षायिक सम्यक्तकी अपेक्षा स्॒वं प्रतिमाओंमें समानता 
है । इसकिये सात्माके स्वरूपके अनुभवर्में अद्धान जपेक्षा समानता 
रहती दे तथा ज्ञानकी णपेक्षा समानता व वृंद्धिपना दोनों रह 
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न मा न न 
सक्ता है परन्तु चारित्रकी णपेक्षा कपायोंकी प्रति प्रतिमा प्रति 
मंदता होते २ वीतरागता बढ़ती रहती हे | इस कथनका भाव 
यह हुआ कि जब यह आवक किप्ती भी प्रतिमार्मे मपने उपयोगको 
सब तरफसे खींचकर जात्माके सन्मुख करता है तव उद्तको 
आत्माका स्वरूप जैसा उप्तने श्रद्यान किया है व जेस्ता उप्तने जाना 
है वैसा उसके सामने जाकर उपस्थित होनाता दे | वह उसी ज्ञान 
अ्रद्धानसे मिश्रित भात्माकी परिणतिर्मे रुक जाता है, उसी समय 
चारित्रगुण भी वहां प्रकाशमान रहता है | अथोत्‌-जितने अशय वीतव- 
रागता होती है उतने अश वीतरागताका झलकाव रहता है | जब 
अ्रद्धान, ज्ञान, व चारित्र सहित जआत्मके भावषमें जाप ही उपयुक्त 
होता दे तब स्वानुभव होजाता है और यद्व एकतानता कुछ देरके 
लिये होनाती दे | इस एकतानतामें जितनी २ कषायकी मंदता 
होती है उतनी २ चारित्रकी या वीतरागवाकी उन्नति होती दे । 
इसलिये यद्यपि अ्रद्यन या सम्यकत्वकी अपेक्षा क्षायिक सम्यक्तीके 
पहली प्रतिमा जो अनुभव है वही ग्यारहवीं प्रतिमार्में अनुभव 
है परन्धु चारित्रकी अपेक्षा मनुभव निमे् अधिक दे और यदि 
शानकी विषेशता हुईं है तो ज्ञानकी बृद्धिसि अनुभव स्पष्ट अधिक 
है तथा आत्मबलूकी भी प्रतिमा २ पर वृद्धि होती जाती द्वे, इससे 
जआत्मानुसवकी थिरताका समय प्रतिमा २ प्रति बढ़ता जाता दे | 
इस तरह अतरंग स्वानुमृतिकी उन्नति करते हुए इस्त महात्माने 
ऐलकूक्‌ या जआार्येपद सत्यरूपमें प्राप्त किया है। यह ज्ञानी अपने 
साध्यकी सिछिमें मले प्रकार प्रयोनन रखता हुआ पुनः २ निक्न 
जात्माका ही भनुभव पाता है | इसे इस नगत्‌मे भात्माके सिवाय 
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ओर कोई पदाथ्थ ही सार नहीं माप्तता है | यह निन्न जात्मीकर- 
सके पान करनेमें ऐसा उपयुक्त दे कि उपयुक्त दशामें बाहरी क्ष्टोंका 
पता ही नहीं रहता दे | घन्य दे यह आआरावक्र जो मुक्तिललनाके: 
राभके छिये प्रपदाथोसे मोह छोड़कर कमर कप्तके खड़ा होगया है |; 





झतचिल्यः खाएबाबात | 
( १ ) 

यह ज्ञानी ११ वीं प्रतिमाका घारक ऐेलक सअत्यन्त वेराग्यवान 
होकर मुनिशत्रतकी भावना कर रहा है और यह चाहता है कि में 
पंचम गुणस्थानसे जागे चद्ध | यह समझता है कि जब तक सातवें 
अप्रत्तविरत गशुणस्थानमें न पहुचुगा तबतक मह्ाब्रत रूप सयम 
न पाल सकूंगा न उत्तम घमध्यान कर सकूंगा। इसको छब्जा कपा- 
यको जीतना दे, जिम्त लज्जाफे वश इसको लंगोटी रखनी पड़ती 
है | तथापि जबतक इसके प्रत्याख्यानावरणका उदय स्वेथा दूर 
न हो जावे तबतक यह लूंगोटी छोडऋर मुनि नहीं होसक्ता' 
है| उप्त समयतक सुनिव्रत घारनेकी भावना करता हुमा वेराग्य 
बढानेके हेतु छदादश भावनाओंका चिंतवन करता दे | प्रथम 
अनित्य भावनाकी विचारता दे कि यह जगतके प्राणी इतने मृख 
हैं कि उन प्राणियोर्में थिरपनेकी बुद्धि कर राग करते हें । भिनका 
अवश्य मरण होनेवाला दे वे माता, पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, बहन 
ये सब जपनी २ जायु कर्मके आधीन जीते दें | ये सब एऋूदिन 
नष्ट दोनायंगे | इनसे मोह करना वृथाही संतापका कारण है। घन, 
घान्य, मृमि, मकान, नगर, देश, झाम मेरा है, ऐसा मानना भी. 
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चथा है. क्‍यों कि ये पदार्थ भी व्िनलीके चमत्कारवत्‌ चेचलू हैं, 
आज हैं कल नहीं | जगतर्मे मूल द्वव्योकी तो कोई देख नहीं 
प्तक्ता है | केवल मात्र उनकी स्थूछ पयोय या अवस्थाएं ही माद्ध 
, पड़ती हैं। वास्तवर्मं काम करनेवाले छः द्वव्योमेंसे दो द्रव्य 
जीव और पुद्ढकछ | सूलपें चुद्ध जीव व अविभागी छुद्ध पुद़्ढ- 
ऊका परमाणु है| इन दोनोंग्रा दर्शन हम ऐसे अल्प ज्ञानियोक्नो 
होना दुश्म है। पार्चो इन्द्रियोंके द्वारा नो कुछ ग्रह्ृणमें जाता दे 
वह सब जीव जोर पुद्कलोंडी अवम्धाविशेष हैं | अवस्थाए सर 
चदलने वाली है, कोई अश्ुद्ध अवम्था थिर नही रद्द सक्तो | सब्र 
ही मानवोंके बडेबूढें अनन्त होगए दें परन्तु सच ही चलते बने 
हैं, कोईका भी पता नहीं दै। राज्य, देश, नगर सब परिवतनथील 
हैं | जहां एक दफे उन्नाड़ था वहा वस्ती दीखती है, जहां वस्ती 
थी वहाँ उन्नाड़ दीखता द्वै | कपड़े नएसे पुराने होते है पुगने 
होकर फट नाते हैं | घन देखते २ चला जाता है, यौवन देखते 
२ मिट जाता दे, घरोरका बक देखते २ घट जाता दै। स्ती 
पृत्रफा संयोग देखते २ छूट जाता है| शरीह पालते २ गल जाता 
है। इद्रियोंका सुख भोगते २ नष्ट द्वोमात है | कारण यही है 
कि ये सब जीव और पुठुकको अशुद्ध पयोौयें हैं। जेसे भिन्दगीका 
'समय क्षणमंगुर है | जो समय बीत गया वइ लोटकर नहीं आता 
है देसे तिनन्‍्दगीके साथ २ रहनेवाला यह शरीर भी जनित्य है | 
अवस्थाओके लिये यद्द चाइना कि ये सदा थिर बनी रहेंगी बड़ी 
* भारी मूखता दे | पयोर्य जो पैदा होती हैं वे ही नष्ट होनाती हैं। 
“जिनकी वे पयाययें हैं वे मृलुद्वव्य सदा बने रहते हैं| भज्ञानी मन 
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मूल द्वव्यॉपर तो दृष्टि डालते नहीं, मात्न प्योयोंके ऊपर ही राग- 
करते हैं भिप्तसे उनकी अवस्थार्ओोकी बदलते देखकर बहुत शोक 
होता है | यदि वे पर्योायोंका स्वभाव जानकर विचार करें तो शोक 
न हो। इसलिये बुद्धिमानोंको उचित दे कि पर्योयोके भीतर बिल- 
कुछ भी आपापन न मार्ने | पर्योयोंके वनते हुए व स्थुछ पयौोयको 
कुछ देर रहते हुए कमी उनसे राग न कर तथा पयोगोंको नष्ट 
होते देखकर भी छेष न करे | क्षणभगुर समागमक्ो थिर मानना 
ही झुठा श्रद्धान है। जेसे वादक देखते २ उड़नाते है, बिजली 
चमक कर नए्ट होनाती है, सवेश होऋर चष्ट होता है, रात्री होकर 
नए्ट होती है वेसे सर्वे जगत॒की अवस्थाएं अनित्य है | ज्ञानी जीव 
इन पर्यायोंपर कुछ भी मोह नहीं करता है| घन रहो व ज्ञाओ, 
पुत्र रहो व जाओ, शरीर रहो व जाओ, राज्य रहो व जाओ वह 
इनके समागमक्तो पुण्यके आधीन समझ कर जब्रतक उनक्ना सम्बन्ध 
रहता है, उनको काम देता दे व अपनेसे उनका काम निड्वाल॒ता 
है परन्तु उनके मोहमें रख्चमात्र भी गाफिल नहीं होता है। त्यागी 
या साधुभोक्रो भी अपने शरीरसे व भिप्य मण्डलसे व शास्त्र 
* आदिसे भीतरी ममत्व न करना चाहिये । यद्यपि शरीर रक्षा स्वर्य 
संयम पालनेके लिये व शिष्योक्नी रक्षा घममा्ें चलानेके लिये 
करता दे तथापि उनके वियोगमें विपाद नद्दी करता है, क्योंकि वह 
जानता है कि ये सच संयोग नष्ट द्वोनेवाले हें | ज्ञानी नीच श्री 
झुमचन्द्राचारयके अनु सार नीचे प्रकार जनित्य भावनाको विचार॒ता है- 
गगननगरकल्प संगम चवल्भानाम । 
जलदपटलतुल्प योवन वा घने वा ॥ 
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सुजनमुतशरीरादीनि विद्वच्चल्ानि। 
क्षणिकमिति समस्ते विद्धि संसारदरत्तम |। 

भावायैे-प्यरी स्त्रियोंका संगम आकासमें रचे हुए नगरके समान 
क्षणिक है, सुवानी व घन मेत्रपटलके समान विलय द्ोनाते है, 
सम्बन्धीजन पुत्र व शरीरादि सबका सम्बन्ध बिज्ुलीके चमत्कार-- 
वत्‌ चचल हैं, इसी तरह सव्व ही सप्तारका चरित्र क्षणभंगुर जानना 
चाहिये | 

इस्त वरद् से जीव और पुद्वलकी स्थूछ और सुक्ष्म पर्यायोको 
अनित्य विचार कर यह ज्ञानी जीव नित्य शुद्द जीव व शुद्ध 
पुद्लल परमाणुकी तरफ अपनी दृष्टि लेजाता दे | फिर पुद्वलको भी 
परद्रव्य मानकर छोड़ देता है। मात्र शुद्ध जीव द्वन्योंकी तरफ 
ही को लगाता है | फिर अन्य शुरू जीवोंसे भी उपयोग हृटाकर 
अपने ही शुद्ध चेतन्य मात्र ज्ञायक जीवपदार्थ पर डथष्टि रखता 
है। फिरतो दृष्टि इप्त तरह अपने स्वामी आत्माके स्वरूपके मध्यमें 
घुक जाती दे जिस्त तरह निमककी डली समुद्रके पानीर्म बुर 
जावे | अपने ही द्वव्यसे एकमेक द्वो स्वानुभवमई मनोहर शब्या- 
पर यह ध्याता विश्ञाम करता है और शिवनारीकों अपने ही जात्म-- 
घरमें देखकर उप्तीके साथ कछोल करनेमें जनुरक्त हो जाता दे । 
फिर जो कुछ जतीन्द्रिय आनन्द पाता है वह वचन अगोचर दे | 
उप्त समय यह साक्षात्‌ भाव नि्षेपरूूप मोक्ष मार्गेमें नम जाता दे 
निप्त भावके प्रतापसे कर्मके बन्ध स्वयमेव टुटकर गिरजाते दें [' 
इस ज्ञानीको न कर्मोके रहनेका विकल्प दे न जानेका ख्याल है | ' 
यह ठो स्वरूप समाधिका ही मधिकारी होरदा दे। 
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यह ज्ञानी ऐलक मसुनिव्रतकी भावना भाता हुजणा आज अशरण- 
भावनाका चिंतवन कर रहा है | इस संसतारमें यह सप्तारी जीव' 
जिप्त शरीरमें प्राप्त होता है उत्त शरीरकी स्थिति आयुकर्मकी 
स्थितिके ऊपर निभर है | जायुकमेकी जंजीरमें जकड़ता हुआ यह 
प्रणी किसी शरीरमें रहता दे | जब वह जनीर छूट जाती है तुत 
दूसरी आसुक्रमकी जंजीरमें जकड़ जाता दे | अनादिकालसे आज- 
तक यह कभी भी आयु करम्मक्नी जनीरसे नहीं छूटा | शरीर रूपी: 
जेलखानेमें पड़ा हुआ कभी दुःख कभी सुख भोगा करता दै। 
जहां घना ढुःख मिलता दे वहाँ यह मुख प्राणी चाहता है कि शरीर 
छूट जावे व जहां कुछ सुख मिलता दे वहां यह चाहता दे कि 
शरीर कभी छूटे नहीं। परन्तु इसकी चाहके ऊपर इसकी केद निभर 
नहीं हे, वह तो अयुकर्मकी स्थितिपर है | देवगतिमें इन्द्र, भह्द - 
मिद्र व देवपदमें रहते हुए अधिक साताकी प्राप्ति होती दे | कुछ 
इ्ट इन्द्रियभोग प्राप्त होते हैं तब वह चाहता है कि में कभी मरूं 
नही, परन्तु जब देवासुकम खिर जाता द्वे तब इसको सहसा देव- 
शरीरको छोड़ देना पड़ता है, उत्त समय कोई ऐप्ा नहीं है जो 
मरणसे बचा सके | मनुष्य गतिमें जब कुछ पृण्यक्रा उदय होता 
है ओर इष्ट विपषयोंको पाता है तव उनमें रंभायमान होनाता है| 
शरीरको पुष्ट रखनेका बहुत कुछ उद्यम करता दे, मरणसे बचनेका ' 
बहुत कुछ उपाय करता दे परन्तु सब कुटम्बके देखते २ चल - 
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देता है, कोई वचा नहीं सत्ता | पशुगतिमें भी यही द्वाल हैं। 
इस यविवाले जीव भी कभी मरना नहीं चाहते। परन्ठु मरण नत्र 
आजाता है तब वच नहीं सक्ते | मध्य लोकमें कमेमूुमिरमे पेंदा 
होनेवाले नर व तियचोंकी बाहरी विरुद्ध कारणके होनेपर अकाल 
मृत्यु भी होनाती है, तत्र तो यह प्राणी अप्तमयर्में मरकर दूसरी 
जेलमें चछा माता है। नरकगतिके नारकी रातदिन मद्दा कष्टको 
उठाते हैं, मार २ घाड़ २ नित्य सहते दे | शारीरिक तथा मान- 
सिक कृष्टोंके घोर सतापसे पीड़ित हो मरचा चाहते हैं परन्तु वे 
विना पूरा समय कष्ट भोगे कभी उप्त जेलसे निकल नहीं सक्ते | 
उस तरह चारों ही गतिके प्राणियोंको अनादिसे ही आयुऋहमंक्ी 
जजीरमें जऊड़े रहकर चारों ही प्रछ्ारके शरीररूपी जेलोमे चक्कर 
लगाना पड़ता दे | यदि यह्व प्राणी चाहे कि में आयुकर्मरूपी यम- 
राजके फपन्‍्देसे छुट्टी पानाऊ तो करिप्तकी शरण इसको जाना 
चाहिये | यदि यह इन्द्रक्री शरणमें जावे तों वह्ठ स्वयं यमराजके 
वशरमें है, यदि देवी देवता घरणेन्द्र क्षेत्रपाक पद्माचती दुगो आदिकी 
शरणमें जावे तो ये सी यमरानक्े पापमें वधे हुए हैं। यदि किसी 
चक्रवर्ती राना महारानाका आाअ्य लेवे तो वे बचा नहीं सक्ते । 
डनको भी यमराजने दबा रक्‍्खा है| संसारमें कोई भी नदी है जो 
मरणके संकर्टोंसे रक्षित कर सके | फिर कोन दे जो बचा सके । 
हां ! वास्तवमें सिवाय अपने आपके आपको कोई बचा नहीं सक्ता। 
जायुक्रमके जीवनेका उपाय अभेद्‌ रत्नञ्नयमई घर्म है, जो स्वात्मा- 
नुभव रूप दे। जो महन्त वीर साहसी पुरुष इप्त पर्मेूपी शख्तरको 
दाथर्में लेते हैं ओर किस्ती श्रकारकी निवलतासे इप्तको छोड़ते नहीं 
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हैं वे अवश्य शुकलध्यानकी खड़गको पा छेते हैं। भिप्त-खड़गसे वे 
आठो ही कर्माके वश्चक्ना विध्वप्त कर डालते हैं ओर यकायक 
अनादिकी जनीरोसे छूटूर परमात्मा सिद्ध भगवान होनाते हैं । 
फिर यमराजकी क्या मजारू जो उघर सुद् कर सके | फिर तो वे 
अनेक कालतक् परम सुखाप्तनपर झोभायमान रहते है | ज्ञो मानव 
ऐसे वीर नदी हैं कि निनात्मानुनवकी खडगको दृढ़तासे वराबर 
हाथमे छेप्तक ये अरहत सिछ जआाचारय॑, उपाध्याय, साधु इन पांच 
महान मात्माओकी शरणमें जाते है, इनका गुणानुवाद करते हैं, 
इनडी अक्तिर्में लवछीन होते हें, तब यजद्यपि भक्तनन चाइते है कि 
हम यमरानक्रे फंदेसे छट जावे परन्तु उनको भक्ति मात्र इतना 
कर सक्ती है कि प्रणीक्रो नरक निगोद व पशुगति व कुमनुप्यग- 
तिसे वचा सके | वह भक्ति सुमानवगति व देवगतिकी जेलमें 
जानेसे रोक नहीं प्क्तो दे | इन जेलॉसे भी बचानेवाली तो एऋ 
जात्ममक्ति ही दे | ज्ञानी विचारता है कि मणके कष्टोसे कोई 
वचानेवाला नहीं ६ और न कोई तीत्र फर्मोक्के उदयसे आनेवाले 
महान संक्टोंसे बचानेवाला है | जब रोग वियोग सताता है जब 
दालिद्र व अक्स्माद्‌ संकट जाघेरता दे तब भी कोई देव दानद 
मानव बचा नहीं सक्ता। इप्तको स्वये भोगना पड़ता है। ऐसे 
सेकयसे जो जागामी जानेदाले हईं चचानेके लिये प्रथम नम्बर 
जात्मभक्ति व द्वितीय नं० पचपरमेष्टीक्ी भक्ति कारण दे । वास्त- 
वमें भक्तिमें रंभायमान हुआ भाव पिछले पापोक्ी रूमर तोड देता 
है, उनका जोर घटनाता है, बस संह््ट टलजाता है या बहुत कम 
रदनाता दे | विचारवान प्राणीको यही विचारना चाहिये कि इस 
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-जीवको ठुःखोंसे व मरणसे बचानेवारा कोई भी नहीं है | न मा 
है, न पिता है, न पुत्र है, न बन्धु है, न नोकर है, न फोज है, 
न प्रजा है, न ठग द्वै न कोई देव है, न देवी है, न कोई राजा 
है, न कोई वीर योद्धा प्तिपाही है, न अपनी परमप्यारी स्त्री है, 
सब सुंंह देखते २ रहनाते हैं |जन्न यमरान उठाकर नीवक़ो दुष्तरी 
जेलमें लेमाता दै या जन्न पापकर्म रोग वियोग भापत्तिरमें पटक देता 
है। यदि कोई शरण दे तो अपना आत्मा है या पचपरमेष्टी हैं । 
ओ शुभचेद्राचार्य ज्ञानारणवर्में कहते हैं-- 
अस्मिलनन्तकभोगिवक्रविवरे संहारदश्ंकिते । 
संठुप्त भुवनत्रय स्मरगरव्यापारसुग्धीकृतम्‌ ।। 
प्रत्येक गिलितो5सय निदेयधियः केनाप्युपायेन वे । 
नास्पा न्िधस्तरणं तत्वाय कथमप्यत्यक्षवी थे घिना ॥। 
भावाथ-हे जाये ! यमराज रूपी सपपके सुखमें भिप्तकी दाढ़ें 
सहार फरनेचाली हैं ये तीन जगत॒के प्राणी कामरेवके विषकी गदह्द- 
लतासे मृछित होकर याद़ नींदमें सोरहे है उनमेंसे हरएक्रकों यह 
निदेयी काल निगलता जाता है | इसके सुखसे निक्लनेका उपाय 
सिवाय सात्मज्ञानक्के व प्रत्यक्ष केवलज्ञानके कोई और किसी भी 
तरह नहीं दे | इस्त तरह जशरण भावनाको विचारता हुआ यह 
गेलक सोचता दि कि में थ्रीत्र मुनिन्ना अत घारण करूं ओर ध्यानकी 
अग्नि जलाकर कर्मोके वश्को जलाडाल्_, तब ही मेरी रक्षा काछू- 
विकरालके महान चर्बेण रूप गालसे हो प्कती है | ऐपता विचारता 
२ यह यक्रायकर निश्रयनयक्रा जाल्म्बन करताह और उध्त दृष्टिसे 
जो देखने लगता दे तो टवे न कार दीखता है न शरण योग्य 
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कोई दीखवा है, न कोई दुःखी दीखता देन फोई संतोषित 
दीखता है न कोईका जन्म दिखता दे न कोईका मरण दिखता 
है, न कोई लघु दिखता दे न कोई गुरु दिखता दे, न कोई पृज्य 
दिखता है न कोई पूजक् दिखता है, न कोई नारकी दिखता है 
न नर दिखता है, न कोई देव दिखता है न पश्यु दिखता दे, न 
कोई वार दिखता हे न वृद्ध दिखता दे । इप्त दृष्टिमं तो तमाशा 
दिखता है | अनन्तानन्त जीव सत्र॒ एक रूप परम शुद्ध सर्वज्ञ 
वीतराग परमानन्दी अमूर्ती क एक्काकी अपनी २ सत्तामें प्रफुछित 
सुरयेके समान प्रतापी, चन्द्रमाके समान शात, प्मुद्रके समान गरेभीर, 
र॒त्नके समान अमुल्प चमक रहे दें | उनके भीतर न कहीं राग है 
न छेघ है न क्रोध है न मान दे न माया दै न लोभ है न दया 
है नहिंसाहै न अप्तत्य है न कुशील द्ै न परिग्रहद्दे न ममता 
है, न वहां व्रतोंक्रा विकल्य है न वहां प्रमत्त गुणस्थान है न अप्र- 
मत्त गुणस्थान है, न वहां प्रमाण व नयका चिक्रत्प दै न वहां 
मतिज्ञान है न अ्रतज्ञान है न जव धज्ञान है न मन' पर्ययज्ञान है। 
निश्रयनयसे देखते हुए पुदुल जहृग जीव सब अलग दिखते हैं। 
यह छहों दरुव्योंके भीतर भी देखना छोडता दै, जीचोर्मे अन्य 
नीवोंका देखना भी छोड़ता दे | यह मात्र अपने ही शुद्ध जात्माको 
आप ही देखने लरूगता दे । देखते २ देखनेवालेमें और देखने 
योग्यमें कोई भेद नहीं रहता है, तब ठो अभ्ेद बचन अगोचर 
होजाता दे और आप जापी आपमें रमण करता हुआ आपको 
जसापसे ही आपका जात्मीकू रस लेलेकर आप ही झपने जापसे 
रेता हे जोर जाप ही उप्त निपेर अम्ृतह्नो पीता है और परम 
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तृप्ति पाऋर सुखप्तमुद्रमें मानों ड्रग जाता है। ऐसे स्वात्मानु मवर्मे 
जमना ही परम शरण है, ओर सब अशरण हैं | 
धाम 0५, ० 4. # ५.» ०-3 छा 
खखार घाताबाचाए | 
(३) 

यह ज्ञानी ऐलक निश्चिन्‍न्त होकर सप्ताके स्वरूपका विचार 
कर रहा है | निप्त अवस्थामें जीव सप्तरण किया करें व भ्रमण 
किया करें उप्तको सप्तार कहते हैं। यह संप्तार जन्म मरणसे व्याप्त 
दे, यहा जन्सना, मरना फिर जन्मना और मरना यह सदा काल 
होता रहता है | इस्त सप्तारमें यढ ज्ञीव पुण्य तथा पापके उदयसे 
देव, मनुष्य, तिथच व नारक चारो ही गतियोंमें जाऊर अकुलतामं 
ही अपने नीवनका समय विता देता दे, अन्तर्में तृषातुर ही मरता 
हे फिर किसी जन्‍मर्मे पहुच जाता है। सर्वेज्ञ भगवानके द्वारा जेप्ता 
प्रकट है उप्तसे झलकता हैं क्लि नरक घरा सात नरकॉसे व्याप्त हैं 
जिनमें कुल ८४ राख विलोडे सद्या बड़े २ विशाक भाग दें 
शिनमें नारकों उत्पन्न ही#र वहाऊ़े क्षेत्रमन्‍्य जादि अनेक धारी- 
रिक्र व मानसिछ कष्टठोंको पहन किया फरते है | रातदिन मार 
घाड़में ही समय जाता हे | किप्तीके पुण्यके उदयसे कोई देव 
तीपरे नरक तक जाकर घर्मोपदेश देकर सम्यग्दशन ग्रहण करता 
दे ठत्र वह नारकी कमकि उदयका सच्चा स्वरूप जानता हुमा 
ययपि दुःखोंकी भोगता हे पर कमी २ सात्मानुभवर्में जब लीनता 
दोठी दे ठत्र जात्म सुखक़ी भी भोग लेता द्वै। वास्तव ऐसा 
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सम्यक्ती तो मानों संप्तारसे भिन्न द्वी है क्योंकि उप्तकी दृष्टि जब 
संप्तारसे मुड़कर सुक्तरूप आप स्वभाव पर होगई दे तथापि नर- 
कका संघार तो क्लेशोंकरा ही कारण है| वहांसे निकलकर मिथ्या- 
टष्टि नारकी भी पर्चेद्रिय पशु या मनुष्य ही होता है । पश्ञु प्यो- 
यर्में क्या २ कष्ट है सो प्रत्यक्ष प्रगट है । 
इस्त गतिमें एकेन्द्रिय स्थावर एथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वन- 
स्पति भी शामिल हैं। ये बिचारे घोर अज्ञानसे पीड़ित हैं, तथापि 
आद्वार, सय, मेथुन, परिग्रह इन चार संज्ञाओक्ो या भावोंक्ो 
लिये रहते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ कृषायोंमें फसे हें। इनमें 
कृष्ण, नील, कापोत इन तीन लेश्या सम्बन्धी परिणमोंका उतार 
चढ़ाव होता रहता है | स्पशके हारा ही विषयका जानपना करते 
हुए श्रुतज्ञानके छारा दुखक़ा भोग करते दें । मानव व पशुओोंके 
नाना प्रकार जारम्भोंके कारण इन एइन्द्रिय प्राणियोंके प्राण गमा- 
नेका व कष्ट पानेक्ा कोई पार नहीं दे | भिन किप्तीको किसी 
साधु महात्माके संयोगसे व घामिक भावोंके वातावरणसे कुछ उच्च 
भाव होजाता दे व एकेन्द्रियसे छद्वियर्में शाकर पदा होनाते हैं 
यहां रसना व स्पशन इन्द्रियके भोगकी छालप्तामें उन्मत्त रहते हैं। 
जब तक जीते हैं इन्हीं इन्द्रियोंकी तृप्तिका व्यापार दर, यक्रायक 
शरदी गर्मी व दवने जलने वइने आदिसे मर जाते दें | इनके भी 
तोन अशुभ लेश्याएं होती दे। कुछ कषपायकी मंदतासे जब तेन्द्रिय 


जाति वांघ लेते दें तब तेन्द्रिय चीटी जादि होनाते हैं | ये जंतु 
स्पशन, रसना, प्राण इन तीन इंद्वियोंके पदार्थोके भोगनेकी छाछू- 


सामें दिनरात चेष्टित रहते हुए यक्रायक जनेक पराघीनताओंमें 
१३ 
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फंघकर मरजाते हैं| कहीं कभी कोई झुम वातावरणसे भावोंमें 
कुछ मद्‌ कषायपना होजाता दे तब तेन्द्रियसे मरकर चौन्द्रिय नतु 
मक्खी जादि होजाते हैं | यहां आंखका विषय भी जोर करता है 
ओर यह्द चारों ही विषयोंको तृप्तिके लिये खूब परिश्रम करते २ 
एकदिन दबकर भरूऋर वहकर व कुचले जाकर मरजाते हैं। कोईके 
शुभ वातावरणमें रहनेसे कभी फापोत सरीखी लेश्या होनावे तब 
पर्चद्रिय पशु जातिकम बाघकर घोड़ा, बल, कुत्ता, बिली, बन्दर, 
मोर, फबूतर, मच्छ जादि होनाते हें | यहा फण इद्रिय भी जोर 
करती हे | पाचों इद्रियोंफे भार्गोमें उल्झक्र यह्द प्राणा अपना 
जीवन बड़े कष्टसे बिताते है । जो पालतू नहीं होते हैं उनको पेट 
भर खानेको नद्ीं मिलता है | कभी पेटमरा कभी न भरा, फमी 
मूखे कमी प्यासे पड़े रद्दते हैं। जो पलतु होते है उनको बहुत बोझा 
ढोना, तेन घृपमे चलना, कोड़ोकी मार सह्दना, वे वक्त कमती 
भोजनपान पाना, इंद्वियोंके अगोंका छेदा जाना भादि घोर कष्ट 
पाते हैं| यद्च'प मन होता है, विचार सक्ते हैं, परन्तु इन विचारोंको 
कोई शिक्षा देवा नहीं | शिक्षा दी जावे तो ये मनवाले पञ्ञु बहुत 
कुछ सीख सक्ते हेँ | अधिक रोगी होनेपर मालिक यों ही डाल्देता 
दै व जो पालतू नहीं है वे सबरलोसे नित्य सताए जाते हैं | सिंह 
बाघसे चीरे जाते दें, परस्पर लड़कर मरनाते हैं, अज्ञान व मिथ्या- 
त्वसे बहुत फर्म बांघते रहते हैं । किप्ती ३ को किप्ती शात स्वभावी 
महात्माके दशन होनावें व घार्मिक पाठ भादि सुननेसे कपाय मंद 
होनावे तो मानव आयु बाघकर मनुष्य होनाते है। यहा भी पांचों 
इंद्धियोंके दास होककर व इस शरीरमें ही जत्मबुद्धि रखते हुए 
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रातदिन इष्टवियोग अनिष्ट॑प्तेयोगके कष्ट पाते हैं व तृष्णाकी दाहके 
जलनेसे तो कभी नहीं बचते | पर्योप्त घन होनेपर भी सम्पत्ति 
संग्हसे तृप्त नहीं होते, घन लोभी होकर अप्तत्य बोलते, हिंसा 
करते, विषयोंमें अन्धे द्वो मर वेश्या व परस्त्रीका सेवन करते हैं | 
दूसरोंको सताकर तीघ्र कम बांघकर कभी निगोदसें कभी, पशु 
गतिमें व कभी फिर नरक गतिमें चले जाते हैं | कदाचित किसी 
मानवकी कुछ कषाय मंद हुईं तो वह दया घम्म पालता है, परोप- 
कारमें अपना बर ख्च करता है, दुखीननोंकी सेवा करता है | 
कृष्टोको समभावसे सहलेता है, तो मानवसे देवगतिमें आकर देव 
होजाता है | सम्यग्दशनके बिना चारों ही प्रकारके देव भवनवासी 
व्यन्तर, ज्योतिषी और करपवासी अनेक सुन्दर देखने योग्य स्थान 
व भोगने योग्य देवांगनाओंकी पाकर उनके मोगसमें छिप्त रहते हैं। 
एक साथ कई विषय न भोग सकनेके कारण इप्तको छोड़ इपको 
अह पेसी जाकुलतामें फसे रहते हैं। दूपरे देवोंक्रो अपनेसे अधिक 
सम्पत्तिवान्‌ देखकर अनेक देव मानसिक कष्ट पाकर विलाप करते | 
जब मरणसे छः माप्त शेष रहते है तभ्र यह विचार कर कि अब 
सब कुछ छोड़ देना पडेगा महान्‌ मातेध्यानमें फप्त जाते हैं। 
मात्र सम्यक्ती देव ही जात्म-सुखको पाते हुए सुखी है | मिथ्या- 
छृप्टी जीव तो चारों ही गतिमें किप्तीमें अधिक व क़िपीमें कम 
काल रहकर इंद्रियोंके दाप्त होकर क्रप् ही उठाते हैं | ये संसारके 
पदार्थ म्रग-तृष्णावत हैं | जैसे झूठे जलको पीनेसे म्रगकी प्यास 
नहीं बुझती है वेसे इंद्वियोंके काल्पनिक विषयमोगोंके करनेसे कभी 
भी सुख-शांति नहीं मिलती है | इशप्नलिये सप्तारका भ्रमण व्यू 
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री 
समय व शक्तिका नष्ट करना दे | धन्य हें वे प्राणी जिन्होंने संसार 
भ्रमण मेटनेको मुक्ति पथका अवरूम्बन छिया है ओर अनुपम अती- 
द्विय आनन्दप्तागर्से परमामृतमई जछ लेकर पीने योग्य अपनेको 
बना दिया है | वास्तवर्में पूचमगति ही थिरतारूप व सदा सुख- 
दायी है । चारों ही गतिका भ्रमण सदा ही जातापकारी दै। 
श्री शुभचन्द्राचाय ज्ञानाणेवर्म कहते हैं- 
भूप: रकृमिभवत्यत्र छमिश्वामरनायकः । 
शरीरी परिवर्तत कपंणा वेचितो वछाव ॥॥१५॥। 
भावाथ-इस सप्तारम यह राजा पाप बाँघकर कीड़ा दोनातवा 
है ओर एक कीड़ा क्रमसे चढता हुमा इन्द्र होनाता दै। इसवरह्न 
अपने २ वाघे हुए कर्मोके फलसे बलपूर्वक ठगे गए प्राणी संप्ता- 
रमें नीचसे ऊेच व ऊचसे नीच हुआ करते है | 
शल्ने शुललकुठारयत्रद इनक्षा रक्षुरव्याहते- 
स्तियेश्षु श्रमदुःखपावक शिखा सं भार मस्पी कृतेः | 
मानुष्येडप्यतुलूप्रयासवसगंद वेपु रागोद्धतेः, 
संसारेउन्र दुरन्तद॒गतिमये बम्श्रम्यते पाणिमिः ॥१८॥ 
भावाथ्थ-इप्त संसतारमे महा समयायक्र दुगेतियां भरी है उनमें यह 
ध्राणी भ्रमण करते हैं | नरकर्में जाते हें तो शुल्वरोहण, कुठारीसे 
सीरानाना, यन्नोंमिं पील|माना, सग्निर्में तपाया जाना, खार णलमें 
झुबाया जाना, छरोंसे काटा नाना जादि दुःखोंक़ो पाते है | तिय- 
नगतिम बहुत दी श्रम व दुःख उठाते हैं | कभी भगिनिकी शिखार्में 
भस्म दोनाते हैं | मानवगतिमें भी नानाप्रकार उद्यमके वशद्यीमृत हो 
खेप्त व संताप दी पाते देँ व देवगतिमें रागमावोंसे घोर पीड़ित 
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मा न कप 
हो कष्ट पाते हैं | वास्तवमें ये चारों ही गतियां दुःखरूप हें 
ऐसा चिंतवन करके वह ऐकक विचारता है कि इन चार गतियोंसे 
निकलनेफे लिये नौकाके समान साधुझा चारित्र है। मुझे अब शीघ्र 
ही सुनि होकर आत्म मननफे छारा परमानन्दको दाककर शिवरा- 
नीको अपनी मानने  जाकृर्षण करफे उसीके संभोगम तृप्त रहना 
चाहिये और अनन्‍्तकालूके लिये सुखी होनाना चाहिये। व्यवहार- 
नयसे विचारते २ अब यह निश्रयनयकी ग्रहण कर लेता है | 
और तब देखता है कि न कोई यहां संप्तार दे, न मोक्ष हे, व 
आत्मामें नारकीपच है, न तियचपन है, न मानवपन दे, ओर न 
देवपन है, न यहां कोई इष्टवियोग दे, न जनिष्टसेयोग द्वै, न यहां 
फोई जन्म है न कोई मरण है, न फोई संताप है, न जाताप छे, 
नकोई शोक है न हप है, न यहा दिंता है न जदिता है, न 
अप्तत्प है न सत्य है, न चोरी है न जचोरी दे, नभबह्म है न 
बरह्मचये है, न परिग्रह दे न परिग्रहका त्याग है, न यहां फोई 
कपाय है न कपायका त्याय दे, न यहा कोई आवक हे न कोई 
मुनि है, न फेवली दि न झद्त है, न सिद्ध दे न संस्तारी हे, न 

यहां द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भावरूप पंचपरिवर्तनरूप सप्तार है, 

न अ्रमणसे रुझछावट है, न यहां साश्नव दे न बंध दे न संदर दै, 

न निनरा है | यहा तो में साप जापी जाता दृष्टा बीतरागी 


परमानन्द्गई अपनी ज्तत्ता्में मगन अपने चुखक्ता भोगी व अपनी 
हझुझ गुण परिणति रूपी संपदा त॒प्त जात्माराम विद्यरी सर्वे 


साकुलता हारि भमनत गुणपारी, जविकारी, अमेप्तारी, चिदगुणघारी, 
निम परिणमनमई कर्म संचारी, सावामाव स्वमावघारी, उत्पादुव्यय 
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अीव्यकारी, संवन चित्तविह्ाारी, सकरूताप शमफारी, जानन्द विस्तारी 
परमात्मा पद्धारी, जापमें जाप रमणकारी, स्वात्मानुभवके जानन्दका 
विव्यस लेरहा है | 
न 
एकाबबाू सातबाचागए | 
(४) 
जान क्षायिकृप्तम्यग्ह्ह्ी ऐेलक बारह भावनाओंमेंसे एकत्व 
भावनाका चिन्तवन कर करा दै। इस जयतमें दरएक जीवकी सता 
निराली दे | दरएक जीव अपने भरते ब॒ुरेका जाप जिम्मेदार है | 
हरणएक जीव अपने अच्छे भावोंसे पृण्यचंघ, बुरे भावोंसे पापबंधः 
तथा शुद्ध भावोंसि कम नाश कर सक्ता दे । जीवको अपना किया. 
हुआ पाप या पुण्यका फल, दुःख चथा सुख अकेला ही भोगना 
पड़ता दै। निम्त कुटुबके मोहमें पड़कर कोई ज्ञानी तीव्र पापकर्मे 
बांघता है वह कर्म जब उदय जाता है तब इस जीवको स्वयं 
उप्तका फल भोगना पड़ता दे, कुटुम्ब्र उत्त समय कुछ भी मदद 
नहीं देसक्ता है। हमारा केस्ता मी कोई मित्र हो हमारा प्ताथ दुःख 
भोगनेमें व छुख मोगनेमें नहीं देसकवा | चारों ही गतियोंमें यह 
जीव जकैछा ही भ्रमण करता है। इस जमीचकी सत्ता सब जीवॉोसे 
निराली दे | यह न कभी किसीका खण्ड दे न कभी किसपीसे 
मिलता है | यह जनादिसे जननन्‍्तकार तक एकरूप रहता है | 
इसका स्वभाव विलकुल बीतराग व ज्ञानानन्दमई दे। रागहेष मोह 
क्रोघादिमाव इसका स्वरूप नहीं है। कर्माका भी जो प्तम्बन्ध है वे 
कम भी पुद्दलमई जड़ हैं। इस जीवके साथ यथपि कर्मेवगेणाओंका! 
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णक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध है तथापि वे दोनों मिन्न २ दें। घात्मा 
चेतन हैं कम जड़ है। दोनों निराले पदाथ हैं | इस एकत्व भावनाका 
यह फल द्वै कि इप्त जीवको शरीरादि परपदाथोसे मोह नहीं होता 
है। परके पम्बन्धको घमंशालारमंं मिले हुए यात्रियोंके मेलेके समान 
समझता हैं | मपने मात्माके उद्धारका यत्न उनके पीछे नहीं 
बिगड़ता है | सदा सावधान रहता है कि सुझको जमफ्रेला जाना 
पडेगा इस्तलिये में पापका संचय न करूं | नीतिपूवेंक घन फमाकर 
लाता है उसप्तीते ही आवश्यक गृह्वस्थके काम निकालता है। ग्रडमें 
जरमें कमलफे पमान रहता दे और अपने एकाकी स्वरूपको कभी 
नहीं मूलता है | इप्त भावनाके भानेवालेकी कभी संप्तार मपने 
फन्देम नहीं फेप्ता सक्ता है। इसे जगतका सारा प्रप॑ंच इन्द्रभालके 
समान दिखता है | श्री झ्ुमचन्द्राचायने ज्ञानाणवर्मे कहा दै-- 

स्वये स्वकम निछटत्त फू भोक्तु छुमाछुभम । 

शरीरांतरमादते एक सर्वत्र सबेधा ॥ २ ॥ 

भावाथ-हस संसारमें यह सात्मा अफेला ही तो अपने पूर्व 

कर्मोफे सुखदःखरूप फलको भोगता दे जोर अक्लेला ही से 
भातियोंमि एछ घरीरफो छोड़कर दूपरे शरीरमें जाया फरता है | 

एक स्वर्गी मवति विवुत्र/ स्रोमुखांभोजम्ेग: । 

एक; खाश्ने पिवति किले छिद्यमानः क्पाणेः ॥ 

एक? फ्रोपाधनलकलितः कर्य बध्नाति विद्वान । 

एक स्वाचरणविगमे प्लानगज्य भुनक्ति ॥९ा। 

मावयाथ-पद् भीय खड़ेशा ही सवगेमें भाइस देवागनाओेंकि रू त्वक्ा 

अमारूप ऐोशता है व लड़ेग्ध दो नारकी होकर तन्‍्पागेंसे छेद 
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जाकर अपने ही, रुघिरको पीता दे व जकेला ही क्रोधादिकी 
अग्निसे जलकर कर्माक्ो बांघता है व भकेला ही यदि विद्वान हो 
तो सवव कर्मोक्ना आवरण हटाकर ज्ञानके राज्यकों भोगता है | इृच्त 
तरद्द यह ज्ञानी एकत्व भावनाको विचारता हुआ व्यवहार नयद्वारा 
कुछोऊछ कर रदह्दा था | अब अपने परिणामोंको हटाता े ओर 
निश्रय नयके द्वारा देखने लग जता है तव क्या देखता है कि 
यह मेरा आत्मा सब तीन लोक व अलोकको अपने ज्ञानके भीतर 
जमाए वठा दे तब भी ज्ञानमें ऐसी शक्ति है कि जो ऐसे २ 
कितने ही लोक जानारवे तब भी ज्ञानमें समा जांव । मेरे आत्मार्म 
इतना वीये दे कि कितने भी पर पदाथ मेरी जात्माकी शक्तियोंको 
चुण करना चाहें तो किसीमें भी ताकत नहीं दे कि वह ऐपा कर 
सके | मेरे आत्मामें इतना अपूर्व जानन्द द्वै कि भिम्तके लिये किसी 
पर पदार्थकी मद॒दकी जरूरत नहीं होती है | इस्त जावन्द रघ्तका 
सोग कितना भी करते रहो परन्तु वह आनन्द्रस कभी समाप्त नहीं 


होता है और न कभी कम होता है । यह मेरा सात्मा ऐपा दृढ़ 
दवै व ऐसा वीतराग दे कि संप्तारमे किप्ती मोह शन्नु व कामशजन्नुकी 


शक्ति नहीं दे जो मुझे रागी करप्तके | में चाहे जहां रहे, में एक- 
रूप परम प्रश्च॒ परमानन्दी परमात्मारूप हू । मेरेमें मेरे सिवाय 
कुछ नहीं दे में अब अपने इस अनुपम निन घरमें दी विश्वांति 
लेता हूँ और यहीं बेठकर सब विश्वका दृश्य देखता हुमा भी 
सिवाय अपनी आत्मानुभृतिके किसी औरको नहीं देखता हूं । मैं 
एक हूं व एक रहेगा। में कभी भी देवमावरूप नहीं होता हूँ | 
में मदेतरमें जमा हुआ निनानंदका भोग कर रहा हूं । 
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(५) 

यह ऐलक जाज बडी शांतिसे बेठा हुआ सुनिघरमंकी भावना 
कर रहा है ओर बारह भावनाओंका विचार कर रहा है | अनन्‍्य- 
त्वभावनाकों मनमें सोचते हुए. यह देख रहा है कि भिप्त २ को 
'मेंने अपना माना था वह सब सुझसे भिन्न हे। मेने इस शरीरको 
अपना माना था सो भी भिन्न है | यह जड परमाणुओंसे बना दे 
विघटनेवाला है | में चेतन्‍यमय मखडित हूं।जेसे ओदारिक शरीर 
मेरा नहीं वेसे इस शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले स्त्री पुत्र ऊटम्बादि 
व राज्य खेत मंदिर वस्त्रादि भी मेरे नहीं | न कोई मेरे मित्र हैं 
न कोई छत्रनू हैं | मेरे साथ तैनम व कार्मण ये जो दो सुक्ष्म शरीर 
हैं स्रो भी तेजप्त व कामण वगेणाओंसे रचित पुद्ुकमई जड़ हैं, 
मुझसे भिन्न हें।नब जाठो कर्म जड तब इनके उदयसे जो आत्मामें 
अज्ञान, मिथ्यात्व, अप्यमपना द्वे व राग छेंष समय कामभावपना है 
सो संच मोहनीय क्ाादि घातिया कर्मोका रस है, इप्तछिये ये राग 
डेप मोह भाव भी सुझसे अन्य है | मेरा द्ृव्य एक स्वतन्त्र सत्ताका 
रखनेवाल। है | मेरी सत्तारे सर्च आत्माओंकी सत्ता भिन्न है | 
'सुह्ुलके सवबे ही अणु व स्कन्ध मुझसे भिन्न है । घमोस्तिक्ाय, 
अघमौस्तिकाय आकाश व कालद्गव्य यद्यपि मेरे समान अमूतिक हैं 
परन्तु जड़ व ज्ञान रहित हैं| इप्तसे मेरे आत्मासे भिन्न हैं | एक 
परमाणु मात्र भी परद्रव्य, परभाव, पर पर्याय मेरी नहीं है। में 
झुझ ज्ञाता दष्टा जानन्दमई अमृर्तीक असख्यात प्रदेशी जीव हे | 
इसके सिवाय सवे ही द्वव्य, गुण, पर्यायें मेरे स्वभावसे समय हैं | 
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हां ! में संसारमें बहुतसे रत्री व पुरुषोंको अपना सहायक मानलेता 
हूं, उनके संयोगमें हपषे व वियोगमें शोक करता हूँ परन्तु यह मेरी 
मान्यता मिथ्या। सबब अपने २ खाथमें भाप्तक हैं। श्री झ्ुभ- 
चन्द्राचायने ज्ञानाणेवर्में कहा है- 
ये ये संबंधभायाताः पदाथोश्रेतनेतराः । 
ते ते स्बंपि सबत्न स्वस्वरूपाद्विलक्षणा३ ॥<॥ 
भावाथे-इस जयतमें जो २ चेतन व जड़ पदाथ इस अपने 
जीवके प्ताथ आकर मिलते रहे हैं वे सब ही सर्वे जगह अपने इस 
सात्माके स्वरूपसे भिन्न हेँ- 
मिथ्यातप्रतिवद्धदुणयपथश्रान्तेन बाल्यानक । 
भावान स्वान प्रतिपद्य जन्मगहने खिन्ने त्वया पाक्‌ चिरं। 
संप्रत्यस्तसमस्तविश्वप्रभवश्चिद्रूपमेक परस । 
स्व॒स्थे स्त्ें मतिगाह्म सिद्धिवनिता वर्क समालो कय ॥। १२॥। 
भावार्थ-इस्त संसारके भयानक वनमें मिथ्या दर्शनसे चन्धे हुए 
एकान्तमार्यममें अमण करते हुए तूने अपनेसे बाहरी पदाथों ओ, राग- 
हेपादिको, सत्री पुनादिको, झुम व भश्ञभ कर्मको अपन। मानके 
चिरकालसे पहले दुःख उठा चुक्रा है | सर्व अमके वोझेको फेफकर 
और जसपने जआपमें रहनेवाले अपने ही उत्कृष्ट चेतन्य स्वरूफरममे 
डुबकी लगाकर मुक्तिरूपी सत्रीके मुखको देखकर इस तरह व्यव- 
दारनयसे विचारते हुए अब यह निश्चयनयसे देखने लगता दे तो 
क्या पाता दे कि मेरे स्वरूपमें एक्त्व है न अन्यत्व है, न भाव है 
न समाव है, न विचार है न वचन है, न काय है। में सबसे 
निराछाय एक ज्ञानानन्दमई शम्रतका पमुद्र है, में ही उप्त समुद्रमें 
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रहनेवाल महामत्स्य हे । में उत भमृतसे ही जीता हे, उसीके 
सहारे उप्तीमें क्रिया करता हूं, उसीमें ठहरता हे, उसीर्में खेलता 
हैँ, उसीसे ही उसी जअम्रतमई जलको लेकर पान फरता हूं, उसीमें 
शयन करता है, उसीर्में ज्ञाग्मत रहता हू उस्रीको अपना जहूठ- 
अखण्ड जलमई किला मानता हूं। इस मेरे ज्ञानानन्द मई अम्नतके 
समुद्रको कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति फिस्ती भी तरह मछीन या 
अशुद्ध, नहीं कर सक्ता दे | इस मेरे समुद्र्मं ऐसी निर्मेलता दे कि 
इसमें मुझे अपना रूप भी दिखता हे तथा इसमें संव छोफक जलोक 
अपने अनन्त द्रव्यको लिये हुए एकदम झलक रहे हैं । द्वव्योंकी 
तीन कालव॒ती सच पर्यायें भी चमक रही हैं, झलकनेवालोंकी नेसीर 
प्रिणतिय समय २ दोती रहती हैं, उनके निमित्तमें मेरे ज्ञानसमु- 
द्रमें भी तरगे उठ रही हैं | भले ही मेरे ऐसे अनन्तानन्त समृुक्र 
हों स॒झे कोई सम्बन्ध नहीं है | उनका मेरेमें ममाव मेरा उनमें 
अभाव !! बस्त जब स्व प्रपंच जालोंसे छुद हुआ में इसीमें विश्राम 
करता हूं ओर अपनेको बन्ध व मोक्ष दोनों मागसे ज्ुदा करता 
करता हुआ जापसे आपमें अपनेको देखता हुआ व झपना स्वाद 
लेता हुआ तृप्त होरहा हूँ । 


अआशाचि सातावाचता ॥ 
( ८) 
ज्ञानी ऐलक मुनिव्रतकी तख्यारी करता हुआ अशुचि भावनाका 
चिन्तवन कर रहा दे | यह विचारता है कि में निप्त शरीरको 
लपना मानकर ठप्तसे बहुत प्रीति करता हूँ वद शरीर मेरे स्वभावसे 
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विलकुल जुदा दै। में चतन्य स्वरूप हे तब यह जड़ अचेतन है | 
में अखण्ड व अक्ाव्य हे, तव यह खण्ड २ होनेवाला व करने- 
वाला दे | में जब सुख रूप हूं तब यह शरीर सर्व सांप्तारिक 
दुःखोंका मूल दे । जितने भी कष्ट हैं वे सब शरीरके निमित्तसे 
सहने पड़ते हें । इसीमें भूख-प्याप्त रूमती है भिप्तके लिये बहुत 
कष्ट उठाकर पंस्ता पेदा करना पडता है। दशरीरके भीतर जो पांचों 
उंद्रियां हैं उनकी चाहके वशीमृत होकर पांचों इद्रियोंकि मोगने 
योग्य पदाथोका समग्रह किया जाता है, उनको भोग देते २ भी वे 
तृप्त नहीं द्वोती हैं | उनमें पुराना पडकर वेकाम होनेका स्वभाव 
है। जन शरीरकी इद्।वियां शिथिल होजाती दैं तब प्राणीको वड़ा कष्ट 
होता है, क्‍योंकि चाहकी दाह मिटती नहीं | यह बार उद्यम करता है 
परन्तु सफलीसूत नहीं होता दे । शरीरसे साध्तारिक खुख होता हुआ 
मानकर हम इप्तको सदा बनाए रखना चाहते है, पर यह एकदिन 
दगा देता है ओर छूट जाता है। इस थरीरके हो कारणसे जगतमें 


अशुचिपना फेलता है | इसके नो छारों (अर्थात्‌ १ जबान, २ 
नाक, २ जांख, २ कान, २ पाखाना व पिश्चाबके स्थान) से निरंतर 


'मेलू बहा करता है | इतना ही नहीं, शरीरके मीतरसे पीव, खुन, मल 
व कीड़ों जादिसे भरा हुआ है। ऊपरसे चमड़ा निकाल डाला 
प्नावे तो किसीके देखने योग्य भी न रहे। इप्तको चीक, कोचे, व 
मक्खियां नोचनोच कर खाजावें । इस शरीरके भीतर इतने रोएं 
हैं कि उनके छिद्वोंको यदि एक लाइनमें रखदिया जावे तो २७ 
मीलतक रूम्बी लाइन बन जावे | इन छिठ्रोंसे भी निरंतर मेंल 
निकला करता दे | बंड़ा ही पवित्र जल एक दफे शरीरमें स्नान 


“गाय ० पर" पककवना बनकर पिन रा ारन  रमगेपार तह नमक ५ ३० हाय हनी मीना कमर पहन रन ३३०००“; ५. प रन ५ यम यह अमर ३३० आह पक ० + परम पन्‍म पता १क कामुक निकाह?" भय" पद आर -ग३५ आम पा आम्गावहा नहा यमन पभान मार नानी मे भीम गाना ना" 


4 ह+ 


उपताना न... ०मी-प-पी कट जि पी. स्‍बबा-५.-ा- नमन... इमाम मी..." आम; ७-४०... "करों तन... फान्‍मान. चय #नन+ के“ अल ीनजवोध- 


जन्‍म अम्मा किया कया #म-आगकमा नम 


आध्यात्मिक सोपान ॥ [ २०५२ 


हारा स्पश पाजाय तो वह फिर महा अशुचि होजाता है। यदि दूसरे 
पर छींटा पड़नावे तो वह फिर स्नान करता दे । मानवोंके शरी- 
रके मलरूसे ही गन्दगी फेलती द्वै व बहुतसे विकलत्रय कोडे, मकोड़े 
आदि जतु पेदा होते दें व मरते दें। इस शरीरकी अशुचिता कथ- 
नमें नद्दी आप्तक्ती है | ऐसा अशुचि व क्षणभगुर शरीर भी यदि 
तप व गुणोसे विभुषित जआत्मासे सम्बन्ध पाए हुए हो तो पूजने- 
दन्दने व स्तुतियोग्य होनाता है | इस शरीरको अपविन्न व इसके 
भीतर बठे हुए जात्मारामको परम पविन्न मानना चाहिये। शरीरके 
भीतर अहंकारपन व शरीर सम्बन्धी पदार्थोर्मे ममकारपना छोड़कर 
अपने पविन्न जात्माकोी ध्याना चाहिये। इप्त शरीरसे भात्माका 
काम चना लेना ही बुद्धिमानी है ) शरीरको चाकरके समान ही 
रखना चाहिये | भीतरसे चेरागी रहकर हप्तको रक्षा करते हुए 


अपने जात्मीक कायको वना लेना चाहिये | झुभचन्द्राचार्य ज्ञाना- 
णैवर्में कहते हें- 


अजिनपय्लगृढे पेजरं कोकसानाम | 
कुधितकुणपगन्धे४ पुरित मुठ गाढम ॥ 
यमवदननिपण्णं रोगभोगीन्‍न्द्गगेई । 
कथपिद मनुजानां प्रीतये स्याच्छरीर म ॥१३॥| 
भावाथ-हे मृढ़ ! यह शरीर चमड़ेके परदेसे छिपा हुआ है, 
दार्डाक्ना पिन्ररा है, बिगड़ी हुई पीपकी दुर्गंघसे खूब भरा है, मर- 
णफे सन्‍्मुख दे तथा रोग रूपी सर्पोका घर हे । ऐपा शरीर बुद्धि- 
मानोंके ल्यि क्िप्ततरह परीतिके योग्य माना जाप्तकठा दे ? 
हानी छात्मा इप सरीरते देराग्य भावनाको मनकर व्यवद्दार- 
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नयको छोड़कर निश्चयनय पर आता है ओर निश्चयनयसे विचारता 
है किन मेरे घरीर है न कहीं जन्म दे न मरण है, न रोय है, न 
संयोग है, न वियोग है| में तो ज्ञान शरीरी हू, सदा जनज्र अमर 
हैं, परम पवित्र हे। में सब सकल्य विकऋल्पोकों त्यागकर एक परम 
पवित्र अपनी स्वभावरूपी पवित्र गैगानदीमें स्वान करता हूं जोर 
उसीका परम मिष्ट स्वानुभवरूपी जल पीता हुमा अपने अनन्त- 
सीवनको परम सुखी वना रहा हूं । 





झआापरकबा खागबालाए | 
(७) 

यह ज्ञानी ऐलक मुनि घर्मकी भावना भाता हुआ व वारह 
भावनाओंका चिंतवन करता हुआ आज मसासख्व भावनाक्ना विचार 
कर रहा है।इस संसारमें सस्तारी जीवोके वेरी मिथ्यात्व, अविरत्ति, 
कृषाय तथा योग हैं । इनहीसे जात्माके प्रदेश मलीन ओर चंचल 
होते हें । में रागठ्॑घी सप्तारी हूं, ऐसी पर्योथ सम्बन्धी बुद्धिको 
मिथ्यात्व, हिंसादि पांच पापोंमें प्रवृत्तिकों अविरति, क्रोध मान 
माया छोम, हास्य, रति, अरति, भय, जुमुप्पा व काम भावोंको 
कृपाय तथा मन वचन काथयोकी प्रवृ त्तिको योग कहते हैं| हम एक 
शब्द लेव्याको ही जालव कह सकते हैं| जासव बन्च एक सम- 
यमें ही होते हैं, इसीलिये आखव सावनामें वंध भावना भी गर्मित 
| ।-रागट्ेष मोहकी भी भावालव कहते हें, क्योंकि इनसे दी जाठ 
कमीका वन्ध होता है | जाखव भाव ही संप्तारके वासमें फिराने 
वाले हैं | ये ही मेरी आत्माके शत्रु हैं। इनके ही वशर्में होकर 
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यह सारी जीव ज्ञुगा रमना, मांस भक्षण, मदि्रिपान, चोरी, 
शिकार, वेश्या सेवन व परस्त्री सेवनके बुरे व्यसनोंमें फंप जाता हैं। 
इंनहीके वशर्में रहकर पांच इन्द्रियोंकी दमन नहीं करसक्ता दे [ 
अभक्ष्य भक्षणादि इन्हींके कारण होते हैं। जगतके दुःखदायी 
कार्मोकी यह प्राणी करने रूगता है। थे आस्नव भाव वास्तवमें 
पुर्वेम चाधे हुए करमोंके अप्तरसे होते दें । यदि कोई मह्दात्मा कर्मोक्ा 
निमेलन कर डाले तो उप्तके भावासवोकझ्ा अभाव होज्ञायगा | 
विचारना यह चाहिये कि मेरा जात्मा क्षीरसमुद्रके समान निर्मेल 
गुणरूपी जलोंसे भरा छुआ दहै। रागद्वेष मोहरूपी भावास्रतोंके 
पवन इसप्तको क्षोमित कर देते दें | तब यह महान्‌ दुःखी व तृष्णा- 
वान होनाता है, पर पदाथोके मोहमें मद्दा व्याकुल होजाता है और 
चिताकी ज्वालासे जरा करता है । संप्तारकी ८४ छाख योनियोंमे 
अमण फरनेवाले नरक निगोदके घोर कारावासोंमें डालनेवाल्े, 
दालिद्र रोग वियोगके मप्तहनीय उद्ेगोंमें पटक्रनेवाले, जन्म मर- 
णके अत्यन्त कष्टोंको देनेवाले ये आखबव हैं | श्रीशुमचद्राचार्य नी 
ज्ञानाणवर्में कहते है-- 
कपाया$ क्रोधाद्या: स्मरसहचरा$ पंचविपया३ । 
प्रमोदा मिथ्यात्त्तं वचनमनसी काय इति च ॥ 
दुरन्ते दुष्योने विरति विरहम्बेत्ति नियतम ॥ 
खबन्सेते पुर्तां दुरितिपटर्|क जन्मभयदस || ९ ॥ 
भाषाध-मिथ्यात्व भाव, क्रोधादि चार कपाय, कामदेवके 
मित्र पांचों इद्दियोंके विपय, भोनद कथा, स्त्रीकथा, रा पटकथा, व 


राना कथा आदि १६५ प्रमाद, रोद्रच्याव ओर सलिष्यान, दिशादि 
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पापोंसे विरक्त न होना व मन, वचन, काय, ये सब सठा द्वी पाणि- 
योंको सप्तारसें मयदायी पाप कर्मोझा आख़ब कराते हें । 

इसलिये ये प्तव जाखवके भाव त्यागने योग्य है | इस्त तरद्द 
व्यवहारनयसे आखवक्का विचार करता हुमा व व्यवहार नयके 
विकरपकोी बधका कारण जानता हुआ, भत्र यदह्द निश्चयनयक्री दूर- 
बीनकी उठाता है, उससे जो देखने रूगता है तो उसे न अ,खव 
दिखता दे न बध दिखता है, न आखवके व बंधके भाव दिखते 
हैं । चेतन चेवनरूप व जड़ जड़रूप ही विदित होते है। भितने 
अनंतानंत जीव इस्त विश्व्ें हें वे सब एकसा द्वी स्वभाव रखते 
हैं। जैसा में वेसा वे, जसे वे वैसा में | नके, तियेच, मानव व 
देवगतिके सर्व भेदोकी कल्पना मात्र कमनन्य भेय दें | अब मेरा 
न कोई मित्र दिखलाई पडता दे न कोई शत्रु दिखाई पड़ता दे । 
में उन सव्वेका भाई हे। अब मेरेमें न राग द्वे न द्वेष है। मेंने अप- 


नेको वीतरागताके आप्ननपर विराजमान करदिया है| अब तो इस्ती 
आसनपर बेठा हुआ मे अपने आपके स्वादर्में लीन हूं | क्या 


स्वादर्में अनुभव कर रहा हूँ सो कुछ कहा नहीं जाता है । क्योंकि 
जो कहता है चढ़ अनुभव नहीं फरता दे व जो जनुभव करता दे 
वह कद्दता नहीं दे । मेरा जीव अपने जात्माके प्रदेशोंमें ही अपना 
सिद्ध लोक देखरहा है | में ही देवर हू में ही देव हूं, में ही 
पूजक है, में ही पृज्य ह्वू, में ही घ्याता हू, में ही ध्येय हु, में 
ही सबवदर्शी हूं, मे द्वी वीतरागी हू | भस्नलमें क्या हैँ क्या नहीं हे, 
न कुछ कहने योग्य हे न चिन्तवन करने योग्य हूं। में हूं सो हैं, 
बस में मोनमें ही मपना जानन्द लेरहा हूं । 


हाई 
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खबारए खताबानाए ॥ 
( ८ ) 

यह ज्ञानी ऐलक आम मुनिधम्की भावना भाता हुआ संवर 
भावनाफा विचार कर रहा है | भिन २ कारणोंसे कर्मोका बन्ध 
होता है उन २ कारणोको रोऋदेना संवर है | इसप्त संसतारी जीवके 
कमेबन्धके मुझ कारण भिथ्यात्व, अविरति कषाय और योग हैं । 
पहले गुणस्थानमें चारों ही कारण कर्मेबरन्धके मौजूद है। जो 
दूमरे सासादन गुणस्थानमें दें उनके मिथ्यात्व कारण नहीं, जन्‍्य 
सच है । जो तीप्तरे भिश्र शुणस्थानमें होता है उप्तके अनतानुबंधी 
कपाय कारण नहीं रहते छकिन्‍्तु मिश्र प्रति कारण होनाती है [ 
चोथे अविरत सम्यग्दशन गुणस्थानमें मिथ्यात्व मनेतानुबन्धी फकृपाय 
नहीं है, शेष सचे कारण हैं। पाचर्वे देशविरत गुणस्थानमें कुछ 
अविरति है, मिथ्यात्व तथा जनंतानुबन्धी और अप्रत्याज्यानावरण 
फपाय नद्दों है | छठे प्रमत्तमुणस्थानमें मात्र संज्वलन तीत्र कपाय 
ओर योग फारण रह जाते हैं | सातवें अप्रमत्त गुणत्थानमें मंज्य- 
ल्‍्मका मद उदय आर योग हैँ | अपूचऋरण झअनिवृत्तिक्रणमें सद 
द्पाय मिट नाथे | जब मात्र सनच्म लोम व योग कारण रदते दें तथ 
दुष्या मस्मलोम गसुणस्थान होता है। उपधातमोड़, क्लीणमोह, 
सयोगफ्रेयरी इन तीन गुणम्धानोंमि मत्ल योग फारण हैं। चीदहदें 
बसपोगीफे योगका भी सदर (पता ६ | 


इपदाह फर्यो उयों गगस्णाद चटता माता टे त्यों त्यों मार 


न 


दखिभना होते शाते जीर जारुूयक्षा रिरोष होता माता हे | बास्तवमें 
५ 
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छसरिनमरिफर फनी फूकक, 


संवर बहुत उपकारी है । सबसे अधिक उपयोगी मिथ्यात्वके 
आखव द्वारको बंद कर देना दे | जहां इसका संवर हुआ वहां 
बेघका संवर पूण हो दी जायगा, यह पक्का निश्चय होजाता है। 
वस्तुका स्वभाव जब सच्चा झलझ जाता है तथ मानों संप्तारका 
सवर ही होनाता है । आत्मा ओर जनात्माका भेद्द विज्ञान बहुत 
ही आवश्यक दे । इंद्रियोंके भोगोंक्री चाह और क्रोघ, मान, माया, 
लोभ ये चार कषाय कर्मत्रंपमें बड़ा भारी हिस्सा लेते हैँ | इन नो 
घोड़ोंको सदा अपने काबूमें ही रखना चाहिये | जब यद्द कुमार्ममें 
जाना चाहें तब ही उनको ज्ञानकी डोरीसे पकड़कर खींच लेना 
चाहिये । इद्वियां व मन बड़े ही चंचल हैं | निरंतर भोग्य पदा- 
थोके मिलनेकी चिन्ता किया करते है| इनहीके वश जगतके प्राणी 
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीर जादि पापोंमें फंसनाते है | भिनके 
पाप्त ज्ञान, वेराग्यका अकुश दे वे कर्मेके वंधके कारण जो माश्रव 
भाव है उनको रोकते रहते हैं | पुरुषार्थी ही आत्मबलसे संवर 
कर पक्ता है | श्री हुभचन्द्राचाय ज्ञानाणवर्में लिखते हैं--.- 

द्रारपक्लीव यस्योचेत्रिचारचतुरा मतिः । 

हृदि स्फुरति तस्याघसतिः स्वप्नउपि दुघटा ॥१०॥ 

विहाय कल्पनाजाले स्व॒रूपे निश्चक मनः३ । 

यदा धत्ते तंदेव स्यान्मुने! परमसंचर। ॥१२ || 

भावाथें-जिप्त पुरुषके मनमें &रपालीके समान विचार कर- 
नेमें चतुर ऐसी बुद्धि होती दै उनके पापका बंध स्वप्नें भी नहीं 
होता है | भिप्त समय कल्पनाजालोंको त्यागकर अपने आत्माके 
स्व॒रूपमें मन निश्चक किया नाता है तब ही 'सुनिके परम संवर 
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होता दे | इसतरह व्यवहारनयसे स्वपरका स्वरूप विचार करते 
हुए निश्रयनयका आश्रय लेता द्वे तब यह अनुभव करता है कि 
संवर रूप तो हमारा जात्पा ही दे | इतमें तीनकालमें कभी भी 
कोई प्रकारका बन्ध नहीं >ता है| यह निबंध, अविनाशोी, सत, 
चित, आननन्‍्दमय, अमूर्तिक, परबह्म, परमात्मा सदा ही दै। इसमें 
अ।खवबके विज्ञयी वीर सब समा रहे हैं | यही सम्यग्द्शन दे, 
यहीं सच्चा महात्रत है, यहीं सत्चा निष्कषाय भाव है, यहीं सच्ची 
निश्रलता है | इस तरह विचारते हुए वह अपने मात्माके मनो- 
सरोवरमें ही स्नान कर रहा है व उप्तीके निमेछ पानीफो पीता 
है । यह महासंतुष्ट दे ओर जानन्दआ भोग लेरहा दे | 
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(लेजर खाता 
गन जाया वाजाए | 

(९) 
अध्यात्मरप्तम मगन झुझ सम्यग्डटी ऐलक सुनिपदकी भाव- 
नाका चितवन कर रहा है | जात्माके स्वाभाविक गुणोंके विक्राशमें 
विरोधी है | इसलिये इस्त कर्म वन्धकों जवश्य ही जात्माकी 
सत्तासे हटाना चाहिये। यद्यपि जितने भी कर्म बंघते हैं, थे 
किसी मर्यादाको लिये हुए बन्धसे हे और वे उस ही मर्या- 
दाफे भीतर झड़नाते दें। परन्तु नसे वे झड्ने हें वेसे दूसरे 
कम ओर बन्ध जाते हें | इप्त तरह बन्धते रहनेसे कभी भी 
जात्माकी प्तत्ता क्‍र्मोके बन्धनसे खाली नहीं होप्तकती हैं। खाली 
करनेका उपाय यह दै कि नया बन्धन तो कम हो व पुराना लधिऋ 
झड़ | भपने नियत समयके पहले ही झड़े तो काम परे | इस सदि- 
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पाक निभराक़ा हेतु परम तप है | इप्त तपसे संवर भी होता हे 
ओर निभरा भी दह्ोठी दे । वास्तवमें आत्माके वीतराग मं 
व्यानको ही तप कद्दते है। परन्तु इप्त तपके सहकारी अथोत्‌ जिद 
निमित्तोंके होनेपर वीतरागमई ध्यान सुगमतासे होप्तकता दे वे 
अनशनादि ग्यारद्द प्रकाके तप है | उपवास करना, भुखसे कम 
खाना, नियम मिलनेपर मोनन करना, नहीं तो संतोष रखना, रप्तोंको 
छोड़ना, एकान्तमें शय्या आसन करना, कायको क्लेशरूप रखना 
ये सब बाहरी साधन मनफ्रो आत्मामें जोडनेके लिये हैँ । इसी 
भावोंकी झुछ्क्रे किये दोषोंके रूगनेपर प्रायश्वित्त लेना, घर्मकी 
विनय करना, शास्त्रोंका मनन करना, घमोत्माओदडी सेवा करना, 
परिग्रहसे ममत्व हटाना ये पाच अतरंग त्ञप भी आवश्यक हें। 
मुख्य तप सब वाछा त्याग व सशय निकारू एकाग्य चित्त हो 
निन् आत्माका ध्यान करना है | जात्म-ध्यानसे अनेक मर्वोके बाधे 


कर्म अपनी स्थिति घठाकर तुदे क्षय द्वोभाते दे | श्री शुभचन्द्र- 
जीने ज्ञानाणवर्में फहा है-- 


व्यानानलसमालीठमप्यना दि समुद मचम । 

सद्यः प्रक्षीयते कमे श॒द्ध॒यत्यंगो प्ुवणेचत || ८ ॥ 

भा०-यथ्यपि प्रवाह रूपसे कमोझा सम्बन्ध सनादिकालसे है 
तथापि वे कम घ्यानक्री अग्निके जला लेनेसे शीघ्र जल जाते हैं 
ओर जात्मा शुद्ध द्वोमाता दे | जेसे मेला सोना अग्निसे तपाए 
नाने पर झुद होनाता हे | और भी कहा है:-- 

तपस्तावदबादयं चरति सुकृती पुण्यचरित- 

स्ततश्वात्माधीन नियतविपयं ध्यानपरमम ॥ 





आध्यात्मिक सोपान । [ २५१३ 


क्षपत्यन्तर्लीन चिरतरचितें कृर्मपटलूम । 

ततो ज्ञानाम्माधिं विशति परमानन्दरनिकयम्‌ ।।९॥ 

भा०-पवित्र आचरण करनेवाला साधु पुरुष पहले बाहरी 
वर्षोंोफी आचरण करता है | फिर अम्यन्तर तपको अम्याप्तमें लाता 
है। फिर मात्माकी तरफ पघनन्‍्मुख हो उत्तम घ्यानमें लूय द्ोवा है| 
उप्त ध्यानके बलसे चिरकालसे इकठे किये हुए कमके परदोंको 
नाश फरदेता है।फिर परमानन्दमई ज्ञानससुद्रमें प्रवेश करजाता दै | 

बड़े २ पापी अननचोर सरीखे महापुरुप ध्यानके बलसे 
कर्मकाट उसी शरीरसे मुक्त होनाते हैं | तप ही परम हितकर दी, 
परम फकल्याणफारी दे । में सदा तपका अम्याप्त करता हे | इस 
तरह व्यवहारनयसे विचारते २ निश्चयनयपर जाता है| तब क्या 
देखता है कि मेरा जात्मा तो परम निजर स्वरूप है। इप्तमें कोई 
कमेके वन्य है ही नहीं। यह तो परम पवित्र, ज्ञाताइटा, आानन्द- 
मह, अमूर्तिक, शरीरप्रमाण, शुरू चेतन्य घातुकी एक जपूर्व अवि- 
नाथी मूर्ति है | इसका अनुभव चही शुद्यत्मानुभव है। में इस 
झशुदछोपयोग भावके अगनर्में खेलता हुआ अपनी स्वानुमूति रानीके 
साथ, नो परम शीलवती व चिलकुर अव्यभिचारिणी है, केल 
करता हुआ उच्त द्वीको अपनी गोदीमें त्रिठाऋर परमालिंगन करता 
हुआ छंतसे अद्देतर्मे होनाता हू, साम्यभावर्मे मानो समानाता हू । 
इस सम्मेलनका फल आात्मानंद्मई अमृतका बहाव है| यह ज्ञानी 
रसीको पीता, इसीमें स्नान करता व इसीमें कछोल करता हुमा 
सपना उत्पाद बढ़ा रहा है और पर पदार्धोप्ते बिलकुल उदास रद 
घापमें ही जापको नमाता हुआला सदभुत संतोपको पारहा है | 
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१० 

आज यह सम्यग्टृष्टी हि. न मुनिधमकी ढढ़ताके लिये 
बारह भावनाओमेसे १० वीं घमेभावनाका चिन्तवन कर रहा है ।' 
घमें वास्तवमें आत्माके असली स्वभावकों कद्दते हें। जिम्त उपायसे 
उस व्यक्तिको भिसे अपना अप्तली स्वरूप प्रगट नहीं है वह 
असली स्वभाव प्रगठ होनावे उम्तको भी कारणमें कायेका उपचार 
मानके घम कहते हैं । जथोत्‌ निम झात्माको यथार्थरूपसे नेसा' 
वह अप्तदी द्रव्य दे वेसा अ्रद्धान करना, जानना व वेसा हीं 
उसका सेवन करना-यह स्वानुभव या जात्मष्यान रूप ही घममे दे | 
आत्मा स्वभावसे रागादि भावकमे, ज्ञानावरणादि द्र॒व्यकम, शरी- 
रादि नोकमंसे तथा अन्य आात्माओंसे व घमे, अघमे, आकाश, 
काक व पुद्दक द्वग्यसे बिक॒कुल जुदा है | यह पृण्पने ज्ञाता, दृष्टा, 
वीतराग, जानन्दमई, अमूर्तीक, अपने शरीरफे जाकार, सुणपरयोय- 
मय, व उत्पाद व्यय प्रीव्यरूप सत्‌ वस्तु है। इसी ज्ञानर्में रूव- 
ठीन होना घमम है व इसी घमेकी भावनाके लिये झुनिका आचरण: 
पालना महाव्रतरूप घमम हे। स्वानुमवके लिये तपस्या करना, पुूजन' 
पाठ करना, व्रत घारना, उपवाप्त करना, सामायिक करना, तीर्थ- 
यात्रा करना, शासत्र पढ़ना, दान देना जादि सवे ही घमे दें परतु 
स्वानुभवका लाभ करना देतु न हो तो मुनि व आरवकका कोई भी 
आचरण घम नहीं है | उत्तम क्षमा, मादंव, जाजेव, सत्य, शीच, 
संयम, तप, त्याग, शर्किचन्य, ब्रह्मचये ये दुश घर्म भी स्वाजु- 
अवके, हेतुसे पाले हुए धमे कद्दलाते हें. | जात्माक्ी उन्नतिका मृक़ः 
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कारण घर्मेका आचरण है । यह घमे वर्तमान सुखशांति देता है, 
आत्मबल बढ़ाता दे, सकटमें घेये देता है, पृवकृत पार्षपोको फाटता 
डै, पृण्यको बढ़ाता है। सांप्तारिक अप्ताताओंसे बचानेवालछा, 
साताकारी पम्बंधोको मिलानेवाला यही घर्म कमोकी निभरा कर 
स्वाधीनताको देनेवाला दे | मानव जन्मकी सफलता धघममके पाल- 
नेसे है | धर्म विना नर जन्म पश्ुसे भी निष्छष्ट द्वैे। धमकी 
महिमा वचन अगोचर हे, यद्दी रामचन्द्रनी महारान कहते हें- 

पवित्री क्रियते येन येनेवाध्रियते जगव । 

नमस्तस्मे दयाद्रोय धर्मकल्पाड्रप्रिपाय वे ॥ २ ॥। 

न घर्मसदश) कश्चित्सवोभ्युदयसाधक+ । 

आनन्दकंजकन्दश्व॒ हित) पूज्य॥+ शिवप्रद:॥ ९६ ॥ 

यद्॒त्खस्यानिएं तत्तद्राकचित्तकमेमि+ कार्यम । 

स्वप्नेपि नो परेपामिति धर्मस्याग्रिम लिंगम ॥| २१ ॥ 

भावाथे-जिससे यह जगद पवित्र होता है वजो अपना 
डर करता दे उप्त दयासे भीजे हुए कल्पवृक्षेफके समान घमेको 
नमस्कार हो | धमेके समान कोई स्व संपदाका कारण नहीं दे | 
यही आनंददायी दृक्षका छन्‍्द दे, यही दहितकारी, पृज्य व मोक्ष- 
दाता है ॥१६॥ घमेका मुख्य चिह्द यह है कि जो २ बातें अप- 
नेको बुरी लूगती द्वो सो दूपरोंके लिये मन, वचन, कायसे खम्में 
भी न करें। वास्‍्तवमें यह परम अद्विसा घमम सर्व नीवोंका हितक्ारी दे । 

यह घमम मेरे दृदयर्मे सदा वाप्त करे, घरमय मेरा जीवन 
रहे, में घर्मंश्ो सदा सेबता रह, धमंद्रीसे बंधसे छूटकर मुक्त हेगा।, 
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ऐपा विचार करता हुआ ज्ञानी व्यवहार्नयसे निश्चयर्में जाता है 
ओर मचन करता दे कि घम्म तो कहीं अन्य जगह नहीं है, धर्म 
आत्माक्षा स्वभाव है | वह न कहीं जाता है न उसे कहींसे छेना 
है । आत्मार्में अधर्मका संपगे नहीं है न कोई कर्म मेऊर है, भिसे 
घोनेके लिये घमरछूपी नलको काममें लिया जावे | में स्वये परम 
अभेद रत्नन्नय रूप घमंप्तागरर्में नित्य मगन हू, घरम ही मेरा घर 
है, धर्म ही मेरी शय्या है, घमें ही मेरा मोनन है, घ्म ही मेरा 
पान दे, धर्म ही मेरा वस्त्र है, घमे ही मेरा सेवक दे, धर्म ही मेरा 
वेधु है, धम ही मेरा मित्र दे | वह घमे में ही ह। सुझसे अरूग 
कोई घम नहीं दे | में निम धममई शुद्ध मावमें कलोल कर रहा 
हू । में जविनाशी हूँ | मेरा यह घमें अविनाशी है। में सुखी हैं 
मेरा धम सुख है, मे ज्ञाता हे मेरा धर्म ज्ञान है, में दष्टा ह मेरा 
घमम दशन है, में वीयबान ह्वे मेरा धमम वीये है, में चारित्रवान है 
मेरा घम चारिन्न है, में त्यागी हू मेरा घम त्याग है, मैं ब्ह्मचारी 
हू मेरा धम बह्मचरय है, में तपस्वी हे मेरा घम तप है, में सिद्ध 
हैं मेरा धम सिद्धत्व दे, में मीव हू मेरा घमें जीवत्व है, में सतोषी 
हूँ मेरा घर्म सन्‍्तोष दे, में अपने घमेसे सदा तन्‍्मय ह-कभी भिन्न 
था नहों, हे नहीं हंगा नहीं। इपत तरह निश्चरयधमंका मनन 
करते हुए यह ज्ञानी यक्रायक एक ऐसी स्वानुभृति गफामें 
पहुँच जाता हे जहां मन, वचन, कायकी गम्य नहीं, वहा यह 
'परम विश्राम लेता हुमा जिप्त अम्नतका पान करता है वह झनुपम 
प्रमानंद्दायक है । 
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कीक खतावाचातः | 
(११) 

आज यह सम्यग्दट्टी ऐेलकक ११ वीं लोकभावनाका मनन 
कर रहा दे | यह विचारता है कि यह छोक जन सिद्ान्तके अनु- 
सार अनन्त आकाश द्र॒व्यके मध्यमें १॥ मसृदंगके व परे फलाए 
हुए व दोनोंहाथ कमर पर रखते हुए पुरुषके खाफारके समान 
३४३ घन राजू प्रमाण है । यह सदासे चला आता है व चला 
जायगा जहा छः द्रव्य दिखलाई पड़ते हैँ, वही लोक दे | पुरुषाकार 
लोकाकाशर्में सब ठिकाने पांचों द्वी अन्य द्रव्य भरे हुए हैं | सुक्ष्म 
स्थावर एथ्बी जल, वायु, भग्नि, वनस्पति कायके जीवोंसे कोई 
स्थान खाली नहीं है। बाद्र एइन्‍्द्री, दीन्द्रिय, तेन्द्रिय; चौन्द्रिय, 
पंचेद्रिय, पशु, मानव नारकी व देव इन सबका रहनेका यही 
ठिकाना है | पुद्धलछू अणु व स्कन्घरूपसे सच जगह भरे हैं, कालाएु 
अप्तख्यात लोकके एक ३ प्रदेश पर फेले हुए सचेत्र हैं। धम 
अघम लोकाकाश प्रमाण हैं | इप्त लोकमें जितने पदार्थ हैं वे सत 
है, सदा थे सदा रहेंगे, तीमी नित्यानित्य स्वभाव हैं | द्र्यकी 
सत्ताकी अपेक्षा नित्य द्वे, मअवस्थाके उपनने विनशनेकी अपेक्षा 
सनित्य है | सत पदार्थों कोई बनाया नहीं करता है | छःद्र- 
व्योंका समुदाय जगत जब सत्‌ रूप दे तब इसका कोई बनाने- 
वाला व विगाइनेवाला नहीं दे | इस लोकके मध्यमें १४ राजू 
ऊची व एक राजू लंब्री चौडी अस्त नाड़ी है| इसीमें शत्रत्त जीव 
देदा होते हैं, स्थावर तो सच तरफ दें | तीन लोकके ऊपर ४५ 
राख योजन चोड़ी सिद शिकाके मस्तकपर सिद्धक्षेत्र है, जहां 
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अनेते सिद्ध विराजते हैं। वही स्थान उपादेय है, ठहरने योग्य दे 
शेष सच क्षणमंगुर व हेय है | इस लोकमें यह अपना जीव भी 
सदासे हे सदा रहेगा, यदि कमे मेढकों काटेगा तो सिद्ध परमात्मा 
होनायगा । ज्ञानाणवर्मे श्रीशु मचन्द्रजी कहते हैं- 

निष्पादितः स केनापि नव नेवोद्धत्तस्तथा । 

न भरनः किन्त्वनाधारों गगने स स्वये स्थित+ ॥२॥। 

अनादिनिधनः सोय स्वयेसिद्धोप्यनश्वरः 

अनीखरोपि जीवादिपदाथ संबृतो भ्रशम ॥०॥ 

अथे-थद्द लोक न किसी ईश्वरसे बनाया गया है न कोई 
घुरुष इसको उठाए हुए है| यह किसी पुरुषके आधार न होने- 
पर भी टूट नहीं नाता, यह जाकाशके मध्यमें स्वयं ठट्दरा है। 
इसको तीन प्रकारकी बाते थामें हुईं है । धनोद्धि, घनचात, तनु- 
बात भिम्तकी मोठाई नीचे बीघ बीसहनार योजन है। इस छोकका 
न णादि द्वै न अन्त है, यह स्वय सिद्ध है अविनाशी है । इसका 
कोई कतो ईश्वर नहीं दे, यह नीवादि द्र॒व्योंसे &प्त हू / कर भरा 
हुआ दे | इस तरह व्यवहार नयसे विचार करता हुआ निश्चय- 
नय पर भाता हे तब विचारता दै कि मेरा छोक तो मेरा जात्मा 
है, जिप्तमें सब ही पदाथ झलुकते दें । में अब सबसे मनको मोड़ 
कर दर्पणस्म निमात्माको ही देखेंगा । उप्तीमें उपयोग जमा दूँगा 
व-इससे बड़ा कोई छोक नहीं है | इस स्वछोकर्मे तिषा हुमा में 
अपने आत्माके शुद्ध गुणोंकों मलेप्रकार देख रद्दा हैँ, देखनेवारा 

वही व जिसको देखता है वह भी वही है । वास्तव सत्य 

नात-तो यह दे कि न कोई दष्टा दे न कोई, दृश्य है | नो कुछ: 
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आप है सो है । यह ज्ञानी मपने ही मंहेत सामान्य रूपमें मस्त 
होरद्दा है। उसके उपयोगमें कोई अन्य पदार्थ स्वाद योग्य नहीं 
है| यह अपनी दी स्वानुमृति परिणतिका स्वाद छेता हुआ अपने 
लोककी अवलोकन करता हुआ लोकिक जनोंसे परे रहता हुआ भी 
स्‍्वये लोेकिक भावना करता हुआ छलोकदर्शी व जात्मदर्शी होकर 
परमानन्द छाभ करता है । 


बंगेचिदु छेखः खताबाणा | 





श्र 

उद्विष्ट त्याग हि कक पलक आज १२ वीं बोघिदुरुेभ 
भावनाका विचार कर रहा है । इस जनादिकालीन संस्तारफे भीतर 
रत्नन्नयरूपी बोधिका मिलना मत्यन्त दुलेम दै। यह वही जहाज 
है जिसपर चढ़कर संसारी प्राणी संसताररूपी समुद्गसे पार उतर कर 
शिवमहलर्में पहुच जाता दे | एकेंद्रियकी वनस्पति पर्यायर्में इस 
जीवको दीघेंकाल बिताना पड़ता है । एथ्वी, जल, अग्नि, वायु 
कार्यमें भी बहुत कार रहना पड़ता है । हींद्वियादि त्रप्त पर्यायका - 
पाना बहुत ही कठिन दे | टींद्रियसे लेकर अंप्तैनी पर्चेद्षिय तक 
जीवोमें मानसिक बल नहीं होता दे निप्तसे उनमें स्वाधीनताके 
मार्गको पानेकी योग्यता नहीं होती है । वे नदह्दी विचार सक्ते कि 
आत्मदित क्‍या है | मन सद्दित पंर्चेद्रिय पश्चु होना भी कठिन : 
है। यदि ऐसे पश्चु भी हुए तो वह्मांपर धर्मोपदेशका मवप्तर पाना 
बहुत ही दुष्कर द्वे यदि मानव हो सो भी जाये खण्डमें हो, दीघीयु 
दो, बुढिमान द्वो, बहुत रोगी व दलिद्वी न हो ।-सुसंगतिका राम 
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पाप्फे व भी सवेश कथित जिन घमका उपदेश पाप्तके सो बहुत 
-ही कठिन दवै। उपदेश पानेपर भी यदि मिथ्यात्व ओर शनंतानु 
बन्धी कपाय अतिप्रचल हो तो कुछ भी अवसप्तर उपदेशका नहीं 
होता है | कपायोंके मन्द उदयसे ही उपदेश दिलमें वेठता है । 
उपदेशको समझकर ग्रहण करना, फिर उच्तपर विश्वाप्त लाना, फिर 
अ्रद्धाके अनुप्तार चारित्र पालना ये सभ वार्ते एक दूसरेसे दुलभसे 
दुलम हैं। वह ऐलक विचारता है कि मेंने बड़े ही उत्तम प्रयोग पाए 
है। रत्नत्यका छाम मुझको होगया है | में आात्मीक घर्मपर चल 
रहा हूँ | अब सुझे उचित है कि इप्त जहाज पर जमकर वैठा रहे 
ओर मुनिधर्मेकों अगीकार करूं: जिससे गीघ्र ही शिव द्ीपमें पहुंच 
जाऊ । मेरेलिये यह परमोत्तम सुवर्णमई जवप्तर दे। श्रीशुभचन्द्रनी 
ज्ञानाणं॑वर्में इसी भांति लिखते हैं- 
सुप्रापं न पुनः पुसां वोधिरत्न मवाणेंवे | 
हस्ताद भ्रष्ट यथा रत्ने महामूल्य महारणवे || 
मावाथे-प्रप्ताररूपी ससुद्रर्में रत्नन्नयका छाभ होना इसी 
तरह ठुलेम है जेसे महान सागरमें महान मृल्यवान रत्न हाथसे 
छूटकर गिर पड़े तो उच्तका मिलना फठिन है- 
सुलभमिह समस्त वस्तुजातं जगत्या- 
मुरगपछतुरनरेन्द्रे! पाथित चाधिपत्नम ॥! 
कुलवलूप्तुमग॒त्वोदामरामादि चान्यत्‌ । 
किसुत तदिदमेके दुल्म बोधिरत्नम्‌ ॥ 
भावाथे-इस जनगतमें से अन्य वस्तु सुूम हैं जसे घरणेद्र, 
इन्द्र, चक्रवर्ती द्वारा वांडनीय तीथेकरपना व उत्तम कुछ, चल, 
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सीमाग्य, सुन्दर रत्री जादि, परंतु यदि कोई वस्तु दुलुभ दे तो 
वह एक रत्नत्रयमई घमर्म है | इप्तलिये यह अमूल्य रत्नको पाकरके 
सुझे भलेप्कार पान करना चाहिये। इसतरदह व्यवदह्ारनयसे 
रत्ननश्नयकी दुलूभताकों विचार करता हुआ-यह ज्ञानी जात्मा जब 
निश्रयनयका आश्रय लेता है और देखता दे तो इसे रत्नत्रय 
अपने ही पाप्त दीख पडते दवें-रत्नत्रयरूपी हार जात्माके ग्ेमें 
पडा हुआ चमक रहा है । सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान व सम्यक्चारित्र 
ये तीन रत्न अपूवे शोभाको विस्तार रहे हैं। परतु उद्तको ये 
तीन भिन्न २ नहीं मासते द्वे | ये तीनों एकरूप ही खजात्माकी 
सत्ता ए% आत्मानुभवके रूपमें देदीप्यमान होरहे हैं | इप्त जपूर्व 
रत्नमईं प्रकाशकों अपना ही खभाव जानता हुआ-यह ज्ञानी इस्तदी 
प्रकाशमें अपना सवख प्रगटपने देखता हुआ, व अपना भंडार 
आपमें ही पाता हुआ-सब परद्व॒व्योंको चाहसे बिलुकुर छूटा हथआ,. 
रागट्वेष मोहादि भावोंकी कल्पनासे अति दूर तिष्ठा हुआ, बीत- 
राग विज्ञानफे मनोहर जाप्तन पर बेठा हुआ, समताके स्वच्छ व्‌ 

झुक्त वस्त्रोंसे जरुरत होता हुआ, आत्मीक जआनदुरूपी अम्ृतका 

पान करता हुआ, अपने अमिट आत्मीक स्व॒राज्यका उपभोग करता 

हुआ, पराधीनताकी उलझनोंसे बिलकुल छूटा हुआ, स्वाधीनताका 

सुकठ पहने हुए, सर्वे चिन्ताओंसे रहित होता हुआ परमछताओे 

और निराकुरू होता हुआ-अपनेको परमात्मा, परन्नह्म, ईश्वर, व- 


चिदानंद्मई मानता हुआ जो रत्नन्नयका लाभ पारहय है वह वचन- 
अगोचर है। 
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मुद्ति मांगे गमनका उत्सुक ऐलक आवक जान जअदिध्ता 
महाव्रतके गुणोंकी भावना भा रहा है | वास्तवमें मुक्ति सुदरीके 
मिलानेके लिये अहिसा निकट्वर्ती सखी है| यह अवश्य शिव 
महलमें पहुचा देती हैं। परम मुनि भाव अहिसाको इसतरदह पालते 
हैँ कि अपने जात्माके धातक रागट्वेष मोह्द भावोंको नहीं होने देते 
हैं | समतारूपी ढालके प्रतापसे जाते हुए क्रोध, मान, माया, 
छोभादि कपायोंके बानोंको तुर्ते रोक देते हैं | यदि साधुको कोई 
डुवेचन सुनाते हैं, विना कारण उपप्तगे करते हैं, मारने लगते 
हैं व उनके प्राण तक घात करने लछगते हें तो भी साधु भावतर 
सहिसामई वीवराग भावको क्रोध या हेषके मेल्से किंचित भी 
मलीन नहीं करते हें। पूना प्रतिष्ठा किये जानेपर भी व निरादर 
पानेपर मी मान भावको नहीं उठाते हैं, कष्टोंके पानेपर भी मान 
भावको नहीं उठाते हैँ कष्टोके पानेपर भी व णति क्षुघा तृषासे 
पीड़ित होनेपर भी मायाचारका भाव नहीं जगाते है, अनेक 
रसीले पदार्थोक्रा खाहार पानेपर भी व अनेक सुन्दर स्त्रियोक्ता 
संघट्ट देखनेपर भी मनमें छोम भाव व्‌ राग भाव नहीं छाते दे । 
मित्र शत्ुपर, लोछ कांचनपर, प्रशप्तक निनन्‍्दकपर, उपवन 


मशानपर, परप नीरस आहद्दारपर, सुन्दर असुन्द्र वस्विकापर, 
शेक्यता भाव रखनेवाके, कभी भी साम्यभावसे नहीं हटनेवाले 


साधु भाव जहिंपाके पालक होते हैं | स्व संप्तारी प्राणियोंको 
सपने २ द्वव्य प्राण प्यारे हैं, कोई उनको छोड़ना नहीं चाहता 
द्ट | सब टी जीना चाद्दते हें तत्न प्ताधु सथादर नस सब जीव 
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-मात्रकी रक्षामें सावधान रहते हैं | बाद्धिपुवेक कोई पेसा व्यवहार, 
व्यापार व आरम्म नहीं करते हैं भिप्तसे किसी एक स्थावर व्‌ 
असके प्राण पीड़े जाये | इसलिये वे ग्रृहारम्मोफे व परिग्रहोंके 
त्यागी होते हैं | वे प्राणीमान्नकी रक्षार्थ निरंतर यह भावना भात्ते 
हैं कि हमारे वचन ऐसे न निकल पड़ें कि भिनसे किसीफे प्राण 
'पीड़े जावे, हमारे मनमें सी किसीको कष्ट पहुचानेका भाव न 
जआाजावे, हम चार द्वाथ भूमि जागे देखऋर दिनमें रोंदे हुए मागे- 
पर चें, कोई जतु पगके नीचे मर न जावे, हम पीछी, कमण्डल, 
शरीर, पुस्तक देखके धरें व उठावें कि भिश्नसे कोई छोटा प्राणी 
भी दबकर व कुचलूकर कष्ट न पार्वे, हम मोजनपान देखकर फरें 
जिपतसे किस्ती जन्तुके गिरकर पड़कर मरजानेकी संभावना न हो | 
ऐसी पांच भावनाओंको भाते हुए ये साधु महात्मा स्व जीवोंको 
मित्रके समान देखते दें । इत्त प्रकार दृग्य जह्विसाको पाछते हैं । 
द्रव्य जद्विसा ओर भाव अद्िसाको पावते हुए साधुनन वास्तवमें 
बडे दयालछु, बड़े भारी रक्षक व बड़े भारी परोपकारी होते हैं। 
सत्यभावसे जहिंसाव्रतका पालन स्वपर द्वितकारी होता है। यह 
अहिधाव्त सब अन्य ब्रतोंकी जइ है | इसके पाक साधु परम 
शांतिके समुद्र होते हैं, इस तरह व्यवहार नयसे अ्दिसावतकी 
भावना करता हुआ अब वह निश्चयनयसे विचारता है तो क्या 
देखता है कि में आत्माराम स्वय णहद्विसा स्वरूप हैं। न मेरे 
सात्मप्रदेशोंका कभी कोई घात द्ोस्तकता है, न मेरे ज्ञान दशन 
सुख, वीं, सम्यक्त, चारित्र जादि ग्ुर्णोक्रा कोई नाश होपक्ता 
दे में ममृतिक हूं, मेरा फोई खण्ड नहीं कर सक्ता है। मेरेको 
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कोई जला नहीं सक्ता है, में वीतराग हूं, मेरेमें कोह रागट्ेष मोह 
प्दा नही कर सक्ता है। मेरेक्ो अगुरुलघुगुण दे जिप्तसे न दुपतरे 
द्रव्पका गुण मेरेमें आसक्ता दे न मेरा गुण दुप्तरेमें नाप्तक्ता है, न 
दूपघरेकी मेरेसे वाघा पहुच सक्तो है, न मुझे दूसरेसे बाधा पहुंच 
सक्ती है | मेरे प्रदेश प्रदेशमें वीतरामताका झुछ वणन दे। में 
अहिंसक, मेरे सबे गुण जहिंपक, भेरी स्व पर्यायें अधहिसक | में 
प्रमानन्द्मई द्रव्य सदा नित्य और स्वाघीन हे, में अपने स्वाभा- 
विक सव गुणोंकी रक्षा अपने निश्चय चारित्रके बलसे कर रहा 
हूं । दूपरे द्॒व्योंसे मेरा कोई सम्बन्ध ही नहीं है जो उनको मेरे 
हरा कोई भय हो। मेरी तरफमे सबको सभयदान दै। में एकराक्ी 
अपनी त्रिगुप्तिमई शांत गुफा विश्ञाम करता हुआ तथा रत्नन्नय- 
मई आमृषणसे थोमता हुआ, शुद्धोपयोगके पवित्र वत्ोंकी पह्रे हुए, 
स्वानुसूति तियाके साथ एक जापनपर विराममान होकर, अहिता 
महाब्रतका मुकुट लगाए हुए अपने अटूट भण्डारसे आनन्दाम्रृतको 
लेता हैं | आप भी पीता हू व स्वानुभुति तियाकों भी पिलातवा 
हूं | वात्तवर्में यद्दी भावना अहिप्तान्रत्की ज्योति है | 
१ णणणा २ ८ शा 
खत्या साहाब्वत् ॥ 

यह ज्ञानी ऐलक मुनिधर्मकी भावना भाता हुआ, आज दुष्तरे 
सत्य मह्ाश्रतकी भावना कर रहा द्व। यह समझता दै कि वच्धुका 
जो खरा स्वरूप हे वह सत्य है। उप्तमें मपत्यक्रा प्रवेश नं 
होपका है | सत्य पदाथको सत्य ही विचारना व सत्य ही कहना 
उचित है व सत्य ही उसका व्यवहार करना उचित है | वास्तवमें 
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सत्यव्रत भी अद्विसाव्रवकी रक्षा्थ है | अस्त्य कथन अपने स्वार्थ 
साधनके लिये व परकी द्वानि करनेके लिये ही किया जाता है | 
जद्दां अप्तत्य द्वै वहां हिंसा है, जहां सत्य है वहां अठिता है | 
साधुननन परम वेरागी सब जीवमात्नके प्रेमी होते हैं | इप्तल्यि वे 
कभी भी अपने स्वाथके हेतु किप्ती जीवको कष्ट नहीं देते हें | थे 
कषाय भावके त्यागी है। वे निरतर भावना भाते हैं कि में क्रोघके 
वश न द्वोनराऊ क्‍योंकि क्रोधभाव बुद्धिको अन्धा कर देवा द्वे तब 
यह अन्ध प्राणी शास्त्रविरुद िंसाकरी कठोर वचन बोल देता 
है । में छोमके वशीभुत न होनाऊ। में कभी किसी अपने शरी- 
रके छित्तके छिये कोई अप्तत्य बात व मायाचारीकी बात न कह 
उठ | में मय कभी न करू, मरे जात्माकों कोई काट नहीं सक्ता। 
शरीर नाशवंत दे । इसका सुझे मोह नहीं, इसलिये में किप्तीकी 
मारका व किप्तीके दुवेचनका कुछ भी भय नहीं रखता हैँ | यदि 
प्रमादसे कोई भूछ होमावे तो सुझे अपने गुरुके सामने स्पष्ट कह 
देना उचित है, कभी छिपाना नही चाहिये। में कमी दास्यक्े वच्ष 
न होऊ, द्वास्य करना समयका व शक्तिका दुरुपयोग है, असत्य 
भाषणका प्रेरक द्वै | में सदा शासत्रकी पदतिके विरुद्ध किंचित भी 
वचन न कहे | इसतरह व्यवहार नयसे सत्य ब्रतकी भावना भाता 
हुआ अब यह निश्रयनयपर जारूढ़ होता द्वे तो क्या देखता है 
कि भरे जात्मामें मव ही नहीं है जो सत्य या अप्तत्यका विचार 
करे, न मेरे पाप्त वचन दे जो अप्त्य व सत्य कहे, न मेरे पाप्त कान 
है जो सत्य या असत्व वतेन करे। में जाप णकेला हूँ, सब जात्मा- 


ओंसे भी निराला हैँ व अन्य सब झनात्मा द्वव्योंसे भिन्न हेँ। में 
१५ 
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सर्वाग अमूर्तीक हे, पूण ज्ञाता दृष्टा हैं, पूर्ण बली हूँ, पृण आनंद- 
वान हैं, पुणे वीतरागी हैं, पृणे सम्यक्तघारी हैं। मेरा स्वत सत्य 
व्‌ मेरेमें स्वात्माक्ना सत्य हे तथा अन्य सवका अप्तत्य हें | करप-- 
नाके प्मय में सत्यासत्य स्वरूप हू। अन्यथा न में सत्य हूँ, 
न अप्तत्य है, में जो हैँ सो हैँ । इस तरंगसे भी मुक्त हैं । में 
क्या हूँ, क्या नहीं, कुछ कहा नहीं जाता | में वास्‍्तवमें मनुमव- 
सोचर हू । इसीलिये में संध प्रपचसे मुंह मोड़ व्यवहार घम्मका 
सखालम्बन छोड आपद्ीसे अपना नाता नोड़ सर्वे जाकुछुताओंके 


सावोंकी मरोड़ एक शुद्योपयोगमें ही रमता हुआ परम खुखका 
'स्वाद्‌ लेरहा है । 





आय माहाबाता | 

यह ज्ञानी ऐकक मोक्षके साधक मुनिधर्मकी मगलछीक भावना 
भारदा दे | आज तीप्तरे सचोय महात्रत पर अपना लक्ष्य लेजाता 
है।इस ज्ञानीके ये निमछ भाव हें कि वास्तवमें तो कोई वस्तु 
ऊपनी नहीं हे, शरीर भी अपना नहीं है परन्तु व्यवहारमें मुझे 
अचोयेत्रत मले प्रकार पालना चाहिये | प्रमादु अथवा कषायके 
चशीमृत होकर बिना दी हुई चस्तुको लेलेना चोरी है। इसलिये 
साधुनन भोनन पान भी बिना दिया हुआ नहीं लेते है, अपने 
आप न कहींक्ा पानी लेते न बनके फरू लेते हैं । वे दविंपाके भी 
त्यागी हैं। थे जारम्मी हिंसा भी नहीं कर प्क्ते, इप्तलिये नो ग्रह- 
स्थोंने अपने कुटुम्बके लिये भोनन बनाया हो उसीमें वे संतोष करते 
हैं।वे कि्ती भी प्राणीके मनफो दुःखित नहीं करना चाहते दें, न 
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सपने भावोंमें मलिनवा रखना चाहते दें इप्तलिये वे ऐसी भावना 
भाते हैं कि हम ऐसी जगह बे व ध्यान करें जो निन्नन चन द 
शूना स्थान हो, पर्वेतकी शुफा हो, वृक्षका कोटर हो, नदीका तट 
हो व जिस मह्ानको कोई दीधकालसे छोड चुका हो और वह 
बनें ऊमड़के समान पडा हुआ हो व ऐसा स्थान हो कि जहां 
कोई भी अपनेकों मना न करे। तथा साधु जहां भी ठद्दरते हैं उच् 
स्थान पर भी यात्नीके समान ठहरते दे । उसपर झपना स्वामित्व 
नहीं रखते है। इसलिये यदि कोई अन्य मुनि व आवक 
वहा जाकर ठद्दरना चाहे व बेठना चाहे तो वे निःसणडी साधु 
उप्त आगेतुककी किसी तरह भी मना नहीं करेंगे | यदि उसप्तके 
बेठने व उप्तक्ती संगति करनेके निमित्तसे अपने सयममें बाघा होती 
जानेंगे तो आप स्वय वहांसे उठकर अन्य स्थानमें चले जावेंगे | 
साधुनन शास्त्रोंकी आज्ञानुप्तारा चलते द्ेँ | जिन २ रीवियोसे 
भोजन करनेकी आज्ञा है जिन २ दोषोंके दूर करनेकी जाज्ञा है 
व भित २ अन्तरायोंके टालनेकी जाज्ञा है उन सबको दूर करके 
आहार लेते हैं | यदि दोष बननेपर भी व अन्तरायका कारण 
होनेपर भी भोमन करतल्दगा तो चोरीका अपराधी हगा ऐपा ज्ञान- 
कर सदा भिक्षाकी शुद्धिपर ध्यान रखते हैं | साधुनन बडे ही 
निममत्व होते है, वे किस्ती साधर्मीसे ऐपा झगड़ा नहीं करते कि यहां 
छुम न ठहरो हम ही ठहरेंगे | यह शास्त्र तुम न पढ़ो हम ही 
पढ़ेंगे । गुरुकी वेयावृत्ति तुम न करो हम ही फरेंगे। जिन धार्मिक 
वच्तुओमे सर्वेका इक्क दे उनमें ऊपना स्वामित्व लूगा लेना चोरी 
दै। इसीलिये साधर्मी विप्तवाद नहीं करते | इस तरह साधु पांचों 
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भावनाओंको भाते हुए अचोम्य मद्माब्रतकों दोष रहित पालते है । 
जिनकी ममता अपने झरीर पर भी नहीं दे वे अदत्त वस्तुको लेकर 
किस तरह चोरीके पापके भागी बनेंगे ? वे बहुत दी शुद्ध मावके 
धारी हैं | च'रीका कोई दोष न लगे इसी फकारणसे वे आरम्म व 
परिग्रहसे भी पृण विरक्त हें व उनके त्यागी हैं | मचोय मद्दान्नत 
परिणामोंकी उज्वल रखने वारा, भगतमात्रज्ञ विश्वाप्त बढ्ानेवाला 
व वीतरागताको उन्नति करनेवाला दे, व्यवहार नयसे इप अतको 
भावना करते २ जब यद्द सम्बग्दष्टि निश्चयनयस्ते देखने ऊुगता दे 
तब मात्धम करता है कि इस लछोकहमें मेरा कोई मी पदार्थ नहीं हे। 
में आप अकेला एक जात्मा हू, मेरा घर मेरे अप्स्यात प्रदेश हे, 
मेरा घन मेरा ज्ञान दर्शन सुख वीये है | मेरे पाप्त आत्मानुमव- 
रूपी मनोहर भमोज्य पदाथ है, निप्तका स्वाद लेकर में जवणनीय 
आननन्‍्दका भोग करता हू | मेरे पास्त वीतरागताका वच्ध है । 
सम्पग्ज्ञान मेरा हार्दिक मित्र है। रूम्यग्द्शन चारित्र रूपी रसोईका 
निमक दे | में अपने घरमें विश्रांति लेवा हुआ अपनी सम्पदा व्‌ 
अपने भोज्य पदार्थाप्रे इतना संतुष्ट है कि मुझे किप्ती भी वस्तुकी 
चाह नहीं हे | मेरे तो स्वाभाविक ही जचोये ब्रत बन रहा है | 
न में किसी परद्वव्य परगुण परपयोयकों चुराता हूं न कोई मेरे 
द्रव्य, सुण, प्योयकों चुरा सक्ता है | में सच्चा महात्ती व सुनि 
होता हुआ अपने स्वमावके विलाप्तरमें जाननद भोग रहा है [ 
अचीोरयत्रत मेरा ही स्वभाव है| 
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बहात्वायो' माहाघाला 

यह ज्ञानी ऐेलक मुनिव्रतकी भावना भाता हुआ आज पांच 
महात्रतोंसे ब्रह्मचरय ब्तकी भावना भारदा है | यह ब्त भी पर- 
मोपकारी है | अपने मनकी पृत्तिको काम सज्ञासे भिन्न रखना 
परम ब्रह्मव्रत दे । जब मनका वर्तन अपने जात्मस्वरूपमें रमने 
लगता दे तब अन्य विषयोंसे उदाप्त होजाता थे उसी समय यह 
अथुन सज्ञा निरथक होनाती छ। वास्तवमें जात्मध्यानके लिये 
मैथुन भाव वजित वृत्तिकी बहुत बड़ी आवश्यकता दे | जहां ऐसा 
परिणाम दोनाता है कि जगतर्मे सच स्त्री व पुरुष सच समान 
दिखते है, किस्रीको भी देखकर परिणामर्में क्राम विकार नहीं पैदा 
होता है वही चित्त निम्ेल घ्यानर्में भले प्रकार मग्व होनाता है | 
धन्य हैं वे वीर पुस्ष जो इस ब्रह्मचय ब्तको पालते हैं।वे अपने 
परिणामों यह ध्यान रखते हें कि ऐसा निमित्त न मिलाया नाघपे 
जिससे स्थियोर्में रुग बदानेवाली कथार्मोकी सुना जावे | न ऐप्ी 
पुस्तकें पढे हें भिनके द्वारा स्त्रियर्मिं राग उत्पन्न हो | वे जपनी 
टप्टि ऐसी निर्मेल रखते हैं कि स्त्रियोके रूपको देखते हुए भी 
विक्वार भाव नहीं लाते हैं | निन मनोहर अगेंके देखनेसे काम 
भाव उत्पन्न होसमकता है उनकी तरफसे अपने मार्वोड्ों लग 
रखने ए | ये कभी भी उन रति भोगोंझा म्मरण नहीं घधरते हैं 
शिनको उन्होंने पूरे काटमें मोगा था | अपने खान पानमें शस 
नातका बराबर ध्यान रखने दे किगेसा मोनन ने गझदहण किया क्षाये 
मो विपती भकार एन्द्रियोंशो चेट्राकों विद्वारी बना देवे-सादा 
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झुद्ध भोजनपान लेना ही द्वितक्वारी प्मझते दें | थे महात्रती प्ताथु 
अपने शरीरकी शोभा नहीं बढ़ाते हें | इप्तलिये स्नान व मज्जन 
आदि नहीं करते दे । मिनके भावोंमें अपना शरीर मात्र पुहल- 
पिंड दिखता है उप्तपर रज्का लेप रहना उनके परिणामों ग्लानि 
नहीं पेदा करता है | वे वस्त्र अलग करके तो त्यागी होते ही दें । 
वे साधु ऐसे स्थानमें ठहरते नहीं जहां मासपास स्रियोंके शब्द व 
गानादि सुन पडें व उनकी चेष्टाएं दृष्टिमं आसके | जहां वे ठह- 
रते हैं वहां स्लियोंके चित्रादिका सम्बन्ध भी नहीं रहता है। निमि- 
त्तोसे बचना उच्त समय तक जावश्यक है जहांतक प्रमत्त सुणस्थान 
होता रद्दता है, क्योंकि छठे गुणस्थान तक संज्वलन कषायके उद्‌- 
यकी तीज्ता रहती है इसीलिये मेथुनका भाव होप्तक्ता है सातवें 
अप्रमत्त गुणस्थानसे लेकर जात्मध्यानकी ही चेष्टा है | वहां ध्यान 
घ्याता ध्येयके विकप भी नहीं उठते हैं तो वहां काम भावादि 
केसे पेदा होसकते दें! बात करना, चलना जादि भी प्रमत्त अवस्था 
तक ही दे । क्योंकि साधुओंके अम्यास्त दशामें तथा इस पंचम- 
कालकी मुख्यतासे पमत्त ग्रुणस्थान ही जधिक रहद्दया करता है । 
यचपि मध्यमें अंतपुहतेके लिये सातवां गुणस्थान होनाता है 
इसलिये साधुओंको व्यवहार नयसे इस ब्रह्मचर्यत्रतके प्रयत्न रख- 
नेकी बहुत बड़ी भावश्यकता है ।जो साधु इस णटंकारसे कि हम 


तो कामव्शी हैं, इंद्रिवविजयी हें, स्लियोंकी संगति रखनेमें कोई 
परहेज नहीं रखते हैं, उनसे एकान्तर्मे भी बातचीत करकिया करते 


हैं वे बहुघा ख्रियोंके ढारा फेलाए हुए हाव भाव कगाक्षरूपी जालेंके 
भीतर फंँसकर अपना शीलरत्न शमा बेठते हैं ओर जात्म चिताके 
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स्थानमें फाम चितामें उलझ नाते हैं। इप्तक्िये परिणामोंके विच- 
लित होनेका भरोप्ता नहीं है, ऐता जानकर बाहरी कारणोंसे मले 
प्रकार अपनेको बचाना चाहिये | वाघ्तवरमें वीये रक्षा तब ही' 
होसक्ती हे नव मन, वचन, कायसे शीलब्रत पाछा जावे, कोई 
प्रकारका काम विकार भावोमें न छाया जावे | व्यवहार नयसे ब्लह्म- 
चर्यतब्रतकी भावना भाता हुआ अब यहद्द ऐलक निश्चयनयकी जोर 
झुकता है तब्र क्‍या देखता है कि न कोई स्त्री है, न पुरुष दे; न' 
नपुसक दे | सबे ही जगतमें प्राणी परम ब्रह्मप्वरूप दें, सब हीः 
परम ब्रह्मचारी द्वें | आप ही आपमें रमणकारी हैं । सर्वे ही अपनी' 
स्वात्मानुमृति नारीमें रातदिन मस्त है, सर्वे ही मोइकी परिणति- 
योंसे सवेथा शून्य हें । किप्तीके ही वह कमेका मेंल नहीं दे जो' 
भार्वोको विक्रारी बना सके | सवे ही परम संतुष्ट हैं, सवे ही परमः 
शीरू-शिरोमण है, सर्वे ही परम जिततद्विय हैं, सवे द्वी परम शिन 

हैं, सवे ही परमात्मा हैं, में भी परमात्मा हु, में भी रागह्ेष 
विहीन हू, में भी परम निष्क्लांक्षित हें, इसलिये में सब तरंगा- 

वलीसे सुक्त हो निश्चल समुद्रकी तरह परम गम्मीरभाव व परम' 

शांतभावमें रमण करता हुआ अपनी ही परिणतिरूपी नारीसे उत्पन्न 
अपने ही स्वात्मानुमुति रूपी कन्‍्याके साथ परम एकाग्रभावसे 


रमण करता हुआ स्वात्मरमणसे उत्पन्न जतीन्द्रिय आनन्दका 
अद्भुत स्वाद पारहा ह जीर परम रतकत्य होरहा है । 


पा(र्थिहत्यत माहाबातः | 
यह ऐलक आज मुनि धर्मकी भावनाके लिये पाचर्ते महा- 
अतकी भावना भा रहा दे । आत्माके निमगुण पर्यायके सिवाय 
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आम 
सर्वही पर द्रव्य है, उप्त सवसे ममृत्वका त्याग कर देना परिझद- 
त्याग महाव्॒त है। नेन सिद्धांतमें अतरंग परिग्रह १४ प्रकार व 
बाहरी परिग्रह १ ० प्रकार बताया दे। सब कमोछ्ो आह्वान करनेवाल। 
मोहनीय कर्म है | भावोंको विकारी व अशुचि करनेवाला मोद्दनीय 
कमे है | इसहीका परिणाम जअत्तरंग परिग्रह है। मिप्तके १४ भेद हैं- 
मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, छोभ, हास्य, रति अरति, 
शोक, भय, जुग॒प्धा, ख्रीवेद, पुवेद, वपुंसकवेद | ये मेरे नहीं, मे 
इनका नहीं, हप्त तरह विरक्तता होना ही परिग्रह त्याग दे | वुद्धि- 
पूर्वक एक साधु इन कुत्प्तितमावोर्में वतन नहीं करता है। सप्तम 
गुणस्थानसे लेकर जात्मरमण रूप एकाग्न भाव है, वहा इनमेंसे 
किसी एककफ्रा व्यक्त उदय संभव नहीं है। प्रमतमें इनमें क्रिस्ीका 
प्रगट उदय सभव है परन्तु साधु इनके आक्रमणको पूर्ण आत्मचलके 
साथ रोकता है ) वाहरी परिग्रद्व प्रगट त्याग थोग्य दे इससे साधु 
. स्थास देता है। क्षेत्र, मकान, चांदी, सोना, गोघन, धान्य, दासी, 
दाप्त, कपड़े, व्तन ये १० प्रद्चार बाहरी परिश्रद्द ममताके उत्पन्न 
करनेमें कारण हैं | अतएव त्याज्य है। निभ्रन्थ साधु वही है जो 
परिग्रद्दद्ना त्यागी दो । इस साधु चृत्तिको घारते हुए सुझे अवश्य 
रंगोट छोडना पड़ेगा | यथपि में शीत उच्णादि डाँधत, मच्छा 
आदिकी परीषह् सह प्तक्ता हू तथापि मुझे लब्जाको भी जीतना 
होगा, बारूक॒वत निर्लेप व निविकार होना होगा । यथान्ातरूपका 
घारी ही वह वीर योद्या होसक्ता द्वै जो कभे शतन्नुओंसे छड़ करके 
उनका संहार कर सके | श्री वीर भगवानने व उनके पूर्वेज तीथ- 
करोंने इसी मार्यका भवलंबन किया था | सुझे सी मुक्ति पथपर 
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'पूणतया चलनेके लिये यही मागे घारण करना पड़ेगा | निस्छही, 
निर्विकारी, इंद्रियविनयी ही मद्दात्मा परिथ्रद् त्याग महात्रतको घारण 
कर सक्ता है | परिग्रहका संबन्ध हिंसाका भी कारण है | अहिंसा 
महाव्र॒तीको जारस्म परिग्रहका त्याग करना ही चाहिये | परापेक्षित 
व्यवहारनयसे परिग्रह्ट त्यागव्ग॒तकी भावना भाता हुआ यह महात्मा 
अब निश्चयनयका आश्रय लेता है | इत्त नयसे विचारते हुए इप्तको 
यह दिखता है कि मेरे जआत्माके पास्त कोई परिग्रद्ट है ही नहीं 
जिसका सुझको त्याग करना पडे, न जात्माको कोई ऐसी आवश्यक्ता 
है भिससे किसी वस्तुको अहण करना पडे। वास्तवर्मं जआत्माके 
स्व॒रूपमें अहण त्यागका कोई विकल्प नहीं दै। यह जात्मा पूर्ण 
स्वतत्र अपने अनवठगुणोंह्ना घारी दै। इप्तके मनंत ज्ञान दर्शन सुख 
वीयोदिही इसका अनुपम परिय्रद्द है, इस परिग्रहसे इसकी जात्माका 
तादात्म्य सबघ है| यह इसे कमी भी त्याग नहीं करता इसीसे 
यह कभी निग्नेन्थ नहीं होता तथा साञ्नन्थ दशक न रहता हुमा 
सस्‍्वानुभृतियोंके साथ ग्रद्दीघर्म निवाहता है और परमानन्दका विलास्त 
करता है। इप्तका यह स्वानुमृतिसि अभिट मखड अनादि जनंत 
सम्बंध है| स्वभावरूप स्वपरिग्रहका घारी आत्मा बिलकुल स्वतेत्र- 
तासे जपने सअप्तेख्यात प्रदेशरूप क्षेत्र्मं स्वराज्यका भोग करता 
हुआ जिम्त स्वाधीनताका आनन्द लेरहा है उप्तका वणेन बचनोसे 
नहीं होप्तक्ता है | इस जआनंदको वही जान सक्ता है ज्ञो सववे व्य- 


चहार व निश्चयके विकस्पसे उन्मुख हो, जाप जआापमें दी राजकर 
चमक रहा है। 
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सताचु पत्यातय । 
यह ऐलफ पांच महात्रतोंकी भावना भाता हुआ अपने परि- 
णा्मोंकी डढ़ कर चुका है कि महात्रतोंको घारण किया जावे [ 
ज्योंः इसका इरादा ढढ़ होता जाता है त्योर प्त्याख्यानावरण 
कषायका अधिक क्षयोपशम दोता जाता दहै। यह णीघ्र ही उत्कंठित 
हो श्री पाश्व तीथेंकरके समवशरणमें जाता है ओर गणघरोंको 
नमस्कार कर एक गणघरकी साक्षीसे मुनि दीक्षाको स्वीकार करता 
है। केशोंको छोंचकर लेगोटको त्यागकर पाँच महात्रत, पाँच 
समिति तथा तीन गसुप्तिरूप इप्ततरद् तेरह प्रकार मुनिघर्मकों घारण 
कर छामायिक चारित्रमें जारूढ होजमाता है। इसी समय मात्र 
सेज्वलनका मन्द उदय रद्द जाता है। यहद्द अप्रमतच गुणस्थानी 
होजाता दे | एक वेलेके उपवासका नियम करके घमेध्यानमें 
एकाग्र होनाता है । 
इसने वास्तवमें वीर सिपाहीका मेष घारण किया दे। सुक्तिके 
साम्राज्यका लाभ तब ही होता है जब मोहकी सेनाका सनथा 
विध्वंश किया जावे । यह साधुका निम्रेन्थ भेष ही एक अपूव 
वीर वाना दे । इसमें बाहरी दो द्वी शस्त्र पाप्त रहते दैं-एक मोर- 
पिच्छिका इप्तलिये कि बेठने उठने रखने उठाने मादिमें जतुओंकी 
रक्षा फी जावे | एक काठ हा कमंडरू नजिप्तमें शोच करने व हस्तादि 
धोनेके लिये उष्ण जल रखा जावे | जावश्यक्ता होती दे तो शास्त्र 
भी पास्त रकखा जाता द्वै|इस्त वीर सिपाहीकी चर्या यद्द है कि यह्ष 
मूमि निरखकर दिनमें प्राशुक स्थानपर चलता है, रात्रिको न 
गमन करता द्वै न-वार्ताछाप करता दै | शुरू सम्य मिष्ट मछको 
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वचन बोलता दे । शुद्ध आद्वार जिसे गृहस्थने अपने कुटुम्बके 
लिये ही किया हो, दिनमें एकवार खड़े होकर मोन सहित संतोष- 
पूतेक रसोईकी लालप्ता रद्दित शरीर रक्षा्थ अद्दण करता है | पीछी 
कमण्डल शासत्रादि देखकर रखता द्वेव उठाता द्ै। मर मृत्र 
निननन्‍्तु मुमिर्में देखकर करता दै। मन वचन कायको समता भावमें 
व्‌ प्रमाद रहित रखता दै। समयक्रा कभी दुरुपयोग नहीं करता 
६ । राजत्रिके बीचमें दो पहरोंमें लगातार पोन घंटेसे अधिक निद्रा 
नहीं लेता दै-तीन काल व रात्रिकों घमेष्यान व सामायिकर्में मग्नः 
रहता दे | अवप्तर पाकर घर्मोपदेश करता है । 
इस तरह व्यवहारनयसे इपते साधुके महाव्रतोंको धारण 
करके अपना नाम मसुनिवगमं किखा लिया है| निश्रयनयसे इश्त 
वीर आत्माके शरीर दी नहीं दे तो सुनि भेष द्वितकारी केसे 
होगा | यह तो खये मुनि है, केवली दे, ज्ञानी दे, वीतरागी है |. 
इस्तका सम्पूर्ण स्वरूप परमानन्द मई दे | यह भाप ही अपने 
भीतरसे सुखशांतिको लेकर उप्तका भोग करते हुए स्वप्तमाधिम 
योगकरा साघन करता है इप्तलिये यह सच्चा साधु दै। स्वरू- 
पर्में मग्नवा व समताका प्रसार इसका सच्चा मेष दे । जात्माका 
आपमें ही समभावसे लीन होना सामायिक चारिन्र दै। इपतका 
साधुस्वरूप जनादिसे अनंतकार तक इसमें बना रहता है, 
यह कभी मी झसाघु भावर्मे नहीं जाता। यह खअनुपम साधु 
स्वात्मानंद्मई निम रसका पान करता हुआ जो जानंद भोग रहा. 
दे उसका वर्णन किसी भी तरद्द किया नहीं जाप्तक्ता है। 
के *+--८75७४229.75:-- 


२३६ ] आध्यात्मिक सोपान । 





ख्ायु दिवचयती । 

यह क्षायिक्र सम्यग्दष्टि परम वेरागी जन साधुके चारित्रको 
यथार्थ रूपसे पालता हुआ झपने २४ घंटेके समयका भले 
प्रकार सह॒पयोग कर रहा हे | यद्यपि कमी अप्रमत्त व कभी प्रमत्त 
गुणस्थानमें चढ़ता उत्तरता है तथापि यद्द ग्ालस्यक्ते वच्चीमृत नहीं 
होता । प्रमाद भाव पहले मिथ्यात्व गुणस्थानमें था उप्तका शेषाश 
यहां छठे गुणस्थान तक दे | आहार सम्बन्धी भाव मी प्रमाद दे | 
मात्र जात्मस्थ भाव ही अ्प्रमाद दे | इस निय्रथ साघुकछो अपने 
जीवनको जात्मध्यानकी अग्नि जलाकर ऋर्मकाछके जलानेमे उप- 
युक्त रखनेकी तीत्र उत्कण्ठा है, इस्तीलिये इसने चिताओंके जाल- 
रूप गृहका त्याग किया द्वे | यह सुर्योद्यसे ३ घड़ी पहलेसे लेकर 
सुर्योदय्से ३ घड़ी जागे तक ६ घड़ी (अथोत्‌ २४+८६--१४ ४ 
मिनट) था २ घंटे २४ मिनिटके लिये लगातार सामायिक्क प्रति- 
ऋमणादि क्रियाओंमें मोनसे वर्तता है। इप्त समयके मध्यमें खात्म- 
ध्यानको अग्नि जलाकर कर्माक्रो दग्व करता दै। इस सामायिक 
कालके पीछे मनुमान ९ वजेतक यह कफंठसरथ जनेक आध्यात्मिक 
पाठोंको पढ़ता दे व किप्ती ज्ञानमद ग्रन्थकी स्वाधष्याय करता है | 
फिर उठकर शरीरशुढिके लिये एक्कांत स्थलूमें जाता हे । शोचसे 
निवटके कायोत्सग करता है। यही साधुका मन्न स्नान है। फिर 
'वृत्तिपरिसंस्यान तपके अनुसार अपने शरीर व मनकी स्थितिको 
देखकर कोई प्रतिज्ञा लेकर नगरमें मौन सहित भिक्षावृत्तिके लिये 
जाता है | यह विचारवान साधु ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं लेता है 
'जिप्तसे गृहस्थोंको विशेष मारम्म करना पड़े | यद्ध बहुत द्वी दया: 
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वान है, ग्रहस्थोंको अपने निमित्त किप्ती प्रकारके कष्ट में नहीं डालना 
चाहता है | घनवान व नरिधनके घरके संकल्परद्वित जहां प्रतिज्ञाका 
निमित्त मिलता दे यह बड़े ही संतोषसे मात्र शरीररक्षाथ भिह्दाके 
स्वाइको वशर्मे रखते हुए अल्पादह्दर करता है निम्तसे ध्यान व 
स्वाध्यायके साधनमें प्रमाद न सतावे | इस्त त्तरद्द आह्वारक्रियाको 
समाप्त कर अपमे नियत बनके व एक्वांतके स्थानभें ११ बजेके 
पहले आनाता है । मध्यान्दकालमें भी यह छः घडी सामायिकर्म 
लगाकर सफर करता है| १ बनके १२ मिनटके अनुमान सामा- 
यिकसे निपटकर यह ज्ञानी २॥ बजे तक शास्त्र विचार व अन्थका 
उल्था व शास्त्र संकलन आदि ज्ञानवृद्धिके कार्य्में समय वित्ाता 
है, फिर २ घटे तक घर्मापदेश व प्रश्नोका उत्तर करता है। ४॥ 
बजे जन्य त्यागी व आवक श्राविकाएं जाते हें-धर्मोपदेशाप्रतके 
प्यासे उत्सुक रहते हुए चेठ जाते है, तब यह कभी १ घटा कमी 
१॥ घट सध्यात्मप्त ग्ित तत्तोपदेश सुनाता दवे। मभिनक्रों 
सुनकर ओतागण अपनेको पुद्धछकी क्रियाओं व परिणतियेसि 
मिक्न-मानो सिद लोकहमें ही विराजित हैं ऐपा अनुभव करते हैं | 
४।॥ चजेठक प्रशनोत्तरक्े लिये समय रहता दे । फिर साधु उठकर 
एकांतमें चले नाते है | यदि शोच क्रिया करनी हो तो उप्तसे 
निवटने ऐ अन्यथा कुछ देर विश्ञाम करते हैं। फिर ६ बजे 
सुर्यात्त मानकर ३ पढ़ी पदलेसे ३ घड़ी पीछे तक ऐसे स्थानमें 
साक्मप्यान सहित मसामाथिहकझ् भावमें ज्वलीन टोते हैं कवि नहा 
राजिकी मीनमद्ित व्यतीव करना हो | सताधुगण छारीर झुद्धिके 
श्पि लपने उदरनेंके स्मानमें निकट प्राशुक मृसिडो दिनमें ही टेग्ल 
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रखते हैं, भिप्तसे राज्िक्रों वेखटके शरीर शुद्धि कर सके व जेतु- 
आंके बाघक न होवें | मागमें शक्का हो तो मोर पिच्छिक्ाक्ा उप - 
योग फरते हें | सामायिक्रके पीछे रात्रिको तत्त्वविचारमें व कभी 
आत्मध्यानमें कभी थन्थको कंठस्थ करनेमें विताते हैं । कभी लेट 
जाते हैं | विना देखे व झाड़ि आप्रन बदलते नहीं | बिलकुल 
एकांतमें ही राज्नि विताते है। जात्मरप्तका मौन सहित पान 
किया करते हें | राज्रिके मध्यके दो पहरके मध्यम कभी निद्रा 
लेते हैं, सो लगातार एक सुहतेके भीतर ही लेप्तक्ते हैं, क्‍योंकि 
प्रमत्त गुणस्थान अन्तमुंहत रहता है, फिर ध्यानरूप जप्रमत्त 
भाव आजाता दे | इत्त तरह यह मवीण साधु सुनिधर्ममें अपनी 
दिन चयो रखता है | व्यवद्वारनयतते इसप्त प्रवृत्तिको साधु प्रवृत्ति 
मानते हुए भी निश्चयनयसे शरीर, वचन व मनकी क्रियाकी अपने 
सत्माकी क्रिया न समझ कर यह इन तोनोंकी ममता त्यागता है 
ओर एक अपने निम आत्माकी भूुमिर्में ही चया करता है | इस 
सूमिर्में चलते हुए राग देष मोहके काटे नहीं रूगते है। यह भूमि 
पर॒स निमल है, स्पष्ट सुचारु है। न यहां कोई ज्ञानावरणादि द्रठ्प्रकर्म हैं 
न जाद्वारक वर्गणादि नोक+ है। यहा शानज्यो तिक्ा प्रहाश द्दै, परम 
शांतिकी परम सुद्दावनी ठडक है। ज्ञान, दशन, सम्यक्त, चारित्र, 
सात्मवीय जादिके परम मनोहर वृक्ष यत्न तन्न शोमायमान हैं| 
इस भूमिमें विश्राम करते हुए यह स्वात्मरमणरूप साधुमावम वर्तेन 
करके अपने ही भीतर भरे हुए ज्ञानानन्दमई मम्ृतकी निक्रालता 


है, पुनः ३२ उस्तीका पान करके सतोषी रहता है। यही साघधुझी 
निश्चय दिनचयो है । 


कांगा- 
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चूस घयताला | 
(२१) 

यह ज्ञानी आत्मा साधु अवस्थारमें कभी सविकरप व कभी 
निर्विकल्प घर्मध्यानका अम्पराप्त करता है| सविकल्प अवस्थामें 
आज्ञाविचय घमेंध्यानक्ना चिंतवन करता दे । ज्ञानी विचारता है 
कि सवेज्ञ वीतराग मगवान निर्दोब वक्ता हैं| जप्ता वस्तु स्वरूप 
है वेसा ही प्रभुने अपनी दिव्यघ्वनिसे प्रतिपादन किया दै | जिन 
आममर्में जो कुछ कथन किया दे वही ऋषियोंके छारा सिद्धांत 
अन्थोंमें पाया जाता है । ऋषिद्नथित ग्रन्थों सवेज्ञ कथित वचन 
ही हैं इसका प्रमाण यह है कि उसकी परीक्षा प्रभाण नयके ज्ञाता 
विद्दान जब करते है तब उनको उष्तकी परामाणिकता विदित हो नाती 
है| बुडिकी प्रख्ता तथा मदता ज्ञानावरणीय कमके क्षयोपशमक्ते 
अनुकूल होती हे | मखर बुद्धिमान ग्न्थकथित वचनोंकी परीक्षा 
कर लेते हैं जन्र कि मंदवुद्धिमान तीत्र बुद्धिवाऱों रा परीक्षित॒ 
अन्थोंपर अपना विश्वास करके संतोष प्राप्त करते हैं | प्रखर ब॒ुद्धि- 
मान भी किन्हीं सुक्ष्म बातोंका निगय नहीं कर सक्ते, उन सृक्त्म 
विषयोंक्रे लिये आयम प्रमाणकी शरण लीजनाती है । 

जागमकी प्रमाणता जागमछे दक्ताकी प्रमाणतासे होती है। 
जिपत शासत्रका वक्ता प्रयोननभूत स्थुरू तत्वोंको यथार्थ कर रहा है 
उप्तके द्वारा सुक्ष्म तत्त्त जयथाथ नहीं कहे जाप्क्ते। इप्त प्रतीतिको 
समझकर एक भोक्षार्थी स्ताधु भिनशारस्त्रोंकी प्रमाणतार्में नि.श्येऋ 
होनाता है । श्री कुन्दकुन्दाचार्य मरीखे विद्यानोंके कथनोंमें कोन 
शेंक्राशील हो पक्ता दे जिनके वचन मरेश्ञके तल्य स्पष्ट हें व मनको 
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आकषेण करने वाले हे | वास्तवर्मे मितने अन्य जेनग्रन्थ दें उनकी 
प्रमाणता श्री कुन्दकुन्दाचारयके वचनोंके आधार पर है | घमेव्या- 
नर्में घट्द्॒व्य, पंचास्तिक्राय, सात तत्व व गुणस्थान मागेणाक्रा 
विचार प्रायः किया जाता दे | जाज्ञाविचय घमध्यानर्मे शिनैन्द्रको 
आज्ञानुसार वस्तुका स्वरूप ऐप्ता ही दे जेप्ता शिन अन्धरर्मं कहा 
है पेसा प्रतीतिर्में लाकर द्रव्य व तत्वोंके स्वरूपका चिन्तवन 
किया जाता है, कमेबधक्की रीतियोछा विचार किया जाता दे । 
१४८ कमके भेदोंका, उनके बंघ योग्य भावोंका व उनके अनुभागका, 
उनकी स्थितिछा, उनके छहुदयमें छानेयोग्य नोकूमोहा विचार 
किया जाता है । सिछांतके कथनका विचार मनसे जाते रोद्र 
ध्यानकी हटाकर घमध्यानके पाएपर उपयोगक्नो जमा देता है | 
अश्युमोपयोगसे हृटकर शुभोपयोगम॑ चित्त रम जाता है। 
कम सि्ांतका विचार व्याताके छुदयमें यह भाव नाग्रत करता है 
कि इस भेरे जात्माने चार गतिकी जअनेझरू अवस्थाओनें भ्रमण 
करके कहीं भी साता नहीं प्राप्त की है। जिन २ पर पदाथकि 
संयोगसे कुछ कालके लिये झुखकी फरपना करली जाती है 
उन पदाथाका अवश्य वियोग होजाता दे | जथिर पर्याय व्‌ अथिर 
उसका सम्बंध मनको बिना तृप्त किये छूट जाता हैं। उदासी व 
वियोगकी जाकुछुता चित्तको खेदिति कर देती है| इप्तलिये इन 
जाठों कर्माक्री केद दरतरह जात्मस्वतन्त्रताकी बाघक है | मुझे 
सवर्य ही निम स्वभावक्रा छाम करना चाहिये | उप्तके लिये जो 
रत्नत्नयमई मांगे ओ जिनेन्द्रदेवने बताया है वही टोऋक है | घनन्‍्य 
डैं प्रभु परमोपकारी ! मेंने उनकी भाज्ञाको मस्तक चढ़ाया है, मेरः 
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अवश्य हित होगा इस् तरह व मनन्‍य तरह घममषध्यानके भीवर 
जिनेन्द्र कथित तत्त्वोंको आज्ञानुस्तारा विचार करना आज्ञाविचय 
घम्ध्यान दे | व्यवहारनयसे इस विकल्पमय घम्मध्यानकों करते हुए 
अब यह सम्यग्दृष्टि निविकरप ध्यानपर जमनेके लिये निश्चयनयसे 
देखने लगता द्वैे तब्र क्या देखता दे कि में स्वयं परमात्मा हे, में 
स्वय जरदहंत व्‌ पसिद हूं मे स्वयं परमतृप्त हूं, मरेमें किसी भी पर- 
द्रव्यका सयोग नहीं दे | मे अनादिसे अनत कालतक एक शुद्ध 
चिद्दूप वस्तु मात्र चेतन्य द्वव्य हूं | न मेरा जन्म द्वै न मरण दे, न 
मेता बंध है न मोक्ष है, न मेरेमें ममाद है न सप्रमाद है, न मेरे 
घ॒र्मो व ग़॒णोंके भेद है, न यहां दशन ज्ञानचारित्रके भेद हैं। में तो 
जो हूं, सो हूं, जैसा था वेस्ता हू, जेसा हे वेसा रहेगा, न मेरेमें 
गुणस्थान है न मार्गणा स्थाव हैं न जीवसमासके स्थान हैं।न 
कोईं अनुभाग स्थान हे न बन्धस्थान है, न संयम लठ्घिके स्थान 
है न विशुद्धि लव्षिके स्थान है। में सबोग परमानद अनुपम 
वीतरागता और मनुपम अमोघ आत्मप्तचासे भरपुर हेँ। में निनमें 
ही निमसे निजको ठहराता हूं ओर स्वानुभवमई मूमिमें वंठकर, 


स्वरूप मस्त होऋर व मन वचन कायसे छूटकर जात्ममय होकर 
विश्राम करता है | 


(+) 
परम वीतराग भावमें चढ़नेक्ना अम्यास्ती यह ज्ञानी स्राधु 
साधुपदमें घर्मेध्यानक्रा अम्याप्त कर रहा है। सपायविचय घमे- 
घ्यानको विचारंते हुए यह भावना भाता है कि मेरा जात्मा न 


स्वभावसे ज्ञानचेतना रूप है तब इसमें कमेचेतना व कमेफरुचेत- 
१६ 
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नाके भाव व नाना प्रक्रार अशुद्ध परिणतियें न होनी चाहिये । 
वह समय कब हो जत्र में इन सववे परमावोंको नष्ट कर अपने 
स्वभावका ही विछाश करू, अपने शुद्ध ज्ञानद्शन स्वभाषमें ही 
नित्य रमण करूं:। इन पर भावोंसे कर्मोका बंध होता दे, जो 
बघ जात्माकी स्वतत्रतामें बाघक है |इप्त बंधका काटना ही जीवका 
हिंत है । जगतके अनेक प्राणी भी कर्मोकी पराघीनतामें महा 
आकुल व्याकुरू होते हुए परम कट उठा हे हैं । मिथ्यात्वकर्मने 
जीवोंको ऐप़ा भुलछावा दिया है कि जिप्तसे उनको वस्तुका यथार्थ 
स्वरूप नहीं दिखता है | इप्त हेतु ये प्राणी द्वितको अद्वित, करते 
व्यको अकृतव्य, पृज्यको अपृज्य, झुद्धको अशुदछ, यहांतक कि 
चेतनकी जड़के समान मान रहे हैं| शुद्ध स्वाघीन जात्मसुखको 
बिलकुल भूल रहे हैं | प्रमादके वशीमृत हो रातदिन विषय कपा- 
योंमें छीन हैं | धर्ममामेंसे दृटकर सघमंमें प्रवृत्ति कर रहे है। 
अपने ज्ञान भावसे घोर पापक्रम बाघकर दुर्गतिमें घोर दु'ख उठा 
रहे दें | इट्ट वियोग अनिष्ट सयोगके सिचाय अनेक शारीरिक, 
मानसिछ व परक्कत वेदनाए है, जिनको ये प्राणी कर्मोक्नी पराधीन- 
तासे भोगते है | क्या उपाय किया जावे भिप्तसे जीवोका यह 
मिथ्यात्व मिटे ओर प्म्यक्तव ज्योतिह्ा परक्ाश हो-प्रम्यक्तव सद्दित 
तो नरकमें रहना भी ठीक है, परन्तु मिथ्यात्व पद्वित स्वगका वाप्त 
हितकर नहीं। सम्यक्त रोशनी दे तब मिथ्यात्व अन्धकार है, सम्यक्त 
समृतका समुद्र दे तब मिथ्यात्व विपच्च कृप है। पम्यग्डटी ग्रह- 
स्थसे मिथ्यात्वी मुनिक्का पद तुच्छ है| यद्यपि पापरूप पसावचयो- 
गे कारण ग्रद्ृस्थी अप्तातावेदनीयादि कर्मो ह्वा भधिद्न बंध करता 
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है जितना वह मुनि नहीं करता है तथापि घातिया कर्मोक्ना बन्ध 
ज्ञानी अहस्थीसे एक जात्मज्ञान रहित साधुके अधिक होता है। में 
क्या उपाय करूँ: जिप्से ज्ञीव भिथ्यात्वके विषक्रो उगलू कर सम्य- 
क्तके अम्नतका राम लेवें | हा ! में देखकर अति क्षुमित होता हूं 
'कि छोटे ९ जन्‍तठु किप्त तरह दबकर, छिदकर, भसिदकर, हिंसकोंके 
कृलेवर होकर मरते हें | पशुगण किप्त तरह भूख, प्याप्त सह्कर 
शरदी व गरमीसे पीड़ित होकर, अधिक बोझा छादे ज्ञानेपर व 
कप्ताईखानोंमें कांटे जानेपर तीव्र वेदना भोगते हैं | अनेक मानव 
रोगसे, दालिद्रसे, बह कुट॒म्बके खचंसे व प्रतिकूल संयोगोंसे भवति 
'पीड़ाको उठाते हुए इस नर जन्‍्मको पूरा करते हैं| सुखशांतिका लाभ 
होना बहुत ही दुनिवार दे | वाघ्तवर्में कर्मोच्ना सम्बन्ध जीवकी 
स्वतेन्नताका बाघक है | धन्य हैं वे महापुरुष जिन्‍्दोंने कर्म जालसे 
अपनी निववेत्ति करके परम पदको पालिया है | इस्त तरह व्यवहार 
नयसे अपायविचय घर्मध्यानक्ा विचार करते हुए अब्र निश्रयनयका 
'आलूम्बन करता द्वै तब क्या देखता है कि में स्वय शुद्ध वीतराग 
चिदानन्दमई परम पदार्थ हूँ। न मेरे कोई भी परवर्तु व परभावक्ला 
संयोग है न किसी तरहका विकार है | में अनादि जनन्‍त जअवि- 
नाशी एक परम स्वाघीन द्रव्य हू | जेसा में है चेसे ही और भी 
जगतके जीव दिखते दें । सवे ही एक समान शुद्ध चित॒विड हैं। 
न कोई राजा छे न रंक है, न कोई घनवान है न कोई निर्धन है 
न फोई बड़ा है न छोटा है, न फोई बालह है न वृद्ध है, न कोई 
शरीर घारी है न कोई रागी छेषी है | से ही परम वीतरागी 
'स्वाघीन निनानन्दर्मे मग्न हें। किससे राग व किसे टेघ किया जा ते, 
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क्षिप्तकी नमन क्रिया जाचे व किप्तका नमस्कार अला जावे । न कोई 
पुज्य है न कोई पूनक है, न ध्येय है न घ्याता दे, न गुरु दै न 
शिष्य दै। वास्तवमें इस विश्वके अनन्त आत्माओका एन समान 
दशन परम समताक्के समुद्रमें डवोनेचाला है, स्वानुमबकी कछाक्रो 
जगानेवाला दे, परमानन्दका स्वाद देनेवाला है, सचे जात्मध्यानतरो 
विन्तारनेवाला है, जीवन्मुक्तिझा सुख देनेवाला है| ऐपा विचारते २ 
यह ज्ञानी मुनि ज्यों ही आपके मनोहर अमृत जलूके पानर्मे 
रूवलीन द्वोता है तब निश्चय नयसे भी छूठकर नयातोत क्रिप्त अव- 
स्थाको पहुँच जाता है उप्तका वर्णन यह कलूम नहीं कर सक्तो | 


रे 

यह ज्ञानी मुनि उप हद दे भाव रखनेके हेतु घर्म- 
ध्यानके तीछरे मेद विपाकृविचयका चिन्तवन करता है | जाठ प्रकार 
मूलकम दे। उत्तर भेद १४८ दैं। उत्तरोत्तर भेद असंख्यात हैं। सुख. 
छु:ख जीवन मरण सच कर्मोके उदयसे दे। ससारमें कर्मोका नाटक 
दोरहा है । जात्मा स्वभावस्ेे शुरू ज्ञाता छष्टा आनदमई परम 
वीतरागी सिद्ध भगवानके समान दे | संघारी जात्माओंमें जो कुछ 
अज्ञान व अप्यम॒ व अश्रद्धान हे सो सव कर्मोके उदयसे है। जो 
कुछ निर्बेलता द्वे वह भी कर्मोके उदयसे है । नितना कुछ रागडेफ 
जआादि कषायोंका झलकाव है सो भी कर्मोके उदयसे है। प्राणियोंके 
नानाप्रकार देव, नारक, पशु, मानवके सुन्दर व अस्‍ुन्दर, पुर्णे द 
अपुण शरीरोंकी रचना भी नामकर्मके उदयसे है। साता व असा- 
ताका पाना भी वेदनीय कमके निमित्तसे है। ज्ञानी जीव अपने 
सापकोी विभावपरिणति तथा अपने पाप्तके बाहरी साताकारी व 
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असम्ताताक्वारी सम्बन्ध देखके कर्मोके उदयका चिन्तवन करता है । 
यह विचारता दे कि मैने नेसा कर्मोका बेघ किया था तदनुकूछ 
उनका उदय जाया है | यह कमफा उदय एकप्ता कभी रहनेवाला 
नहीं दे । सुझे घनादि व संतानादिके संयोगमें उन्मत्त व उनके 
वियोगर्में उदासीन न होना चाहिये | धूप जहां होती दहै चहां 
कालातरमें छाया जानाती दै। सम्पत्ति तथा विपत्ति धूप ओर 
छायाके समान क्षणभदुर है। इसी तरह ज्ञानी जीव जगतके नाट- 
कको देखते हुए जब प्राणियोंको सेपत्तिवान व सुखी देखता हे तो 
उनके झुम कमोका उदय है ऐसा विचारता है । जब उनको रोगी, 
शोकी, दलिद्वी, देखता हे तो उनके अश्युभ कमोंका उदय दे ऐसा 
विचारता है । किप्तीको मरते देखकर जासुकर्मेका क्षय हेतु है, 
किप्तीक्षो जन्मते हुए देखकर आयुकर्मका उदय हेतु दे ऐसा विचार 
लेता हे | जीवोंकी अद्भुत सुख व ठुःखको णवस्थाए ज्ञानीके मनमें 
कोई अचम्मा नहीं पंदा करती दें, वह उन सबको कर्मोका विपाक 
मानकर ममता भावधारी होजाता है । जगतमें पुद्लकी अनेक 
परिणत्तिय होती दें जिनके छारा अनेक जआाश्रयेक्वारी फ्राम होते 
दिखते हैं इनको भी पुद्वलकी शक्ति कारण है ऐसा मानकर कोई 
अचम्भा नही पेंद्रा करता है| इस तरह विपाक विचय धर्मेध्यानमें 
वस्तु खरूपका विचार करते हुए ज्ञानी जात्माका उपयोग जाते व्‌ 
रोद्र ध्यानसे छूटा रहता दे ओर शुभोपयोगमे केल किया करता है | 
-व्यवहारनयाश्रित हस्त विचार-प्रणालीको रोककर जब यह निश्रय- 
नयका अवलम्ब छेता है तत्र क्या देखता है कि जितने द्वब्य हैं वे 
सब अपने अपने खभावमें कक्कोल कर रहे हैं | छः ऋूव्य भिन्न २ 
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झकक रहे दें-मितने जीव दें वे सब शुद्ध परमात्मा रूप दिख रहै 
हैं, उनमें कोई सुखी कोई दुःखी, कोई जीता कोई मरता नहीं 
मातम होरहा हे । सर्वही परमानन्दी स्वाधीन वीतराग भावमें मग्द 
हैं। इस दष्टिमें रागह्टेष विलय होजाते हैं। मात्मानंदकी ज्ञानचेनता' 
सामने झलकने रूगती है-निश्चयनयके हारा मावना करते करते 
यह ज्ञानी यक्रायक ज्यो द्वी अपने आत्माके भीतर विश्वाम करता दे 
त्यों ही सब विचारकी तरंगोंको पारकर जाता है| मन वचन 
कायकी '्रैयाओंसे अतीत एक ऐसी ज्ञानमय निष्क्रिय दशाको 
भाप्त होजाता है जहां मात्र निम स्वभावका स्वाद जाता है- स्वा- 
नुभवकोी छठा छात्राती दै-ज्ञानचेतना मय परिणते द्वोजाती है !' 
वचन अगोचर दशार्में पहुंचकर मिस वीवराग विज्ञानका मजा पाता 
है वही अपुच मोक्षका द्वार है । 
(४) 

धर्म ध्यानमें यत्नशील यह साधु आज संस्थानविचय घम्म- 
ध्यानका विचार कर रहा है | जात्माके आकारपर व गुणोंपर इसकी 
दृष्टि है | यद्द ज्ञानी पिंडस्थ ध्यानका विचार करता है | अपने ही 
पिंड जथोंत शरीरमें स्थित अपने ही जात्माका घ्यान करना पिंडस्थ 
स्थान है| इस ध्वानके अम्याप्तके लिये पांच प्रकारकी घारणाएं है: 
(१) एथ्वी (२) अग्नि, (३) पवन (४) जल (५) तत्वरूपवतीः | 
घथ्वी घारणाके विचारमे ऐसा! अनुमान करता है कि यह मध्य 
लोक क्षीरसमुद्रके समान है। इसके,मध्यमें जंबृद्धीपके,समान १ लाख 
योजनाका: चौड़ा एक, हजार पत्तेक़ा; ताए हुए, सुवर्णके- रंगका एक 
बड़ा फेला हुआ कमक है। ठप्त कमझके मध्यमें सुबर्णके रंगकी मेरु- 


आध्यात्मिक सोपान । [ २४७ 





यवेत सदट्श कर्णिका है। यदह् कर्णिका मेरु पर्वतके समान एक लाख 
योजन ऊँची है । इस मेरु पर्वतके पांडुक बनमें पांडुक शिला है 
उसपर स्फटिक मणिमई सिंहासन है, उसपर में पद्मासन बेठा हुआ 
हूं, इसलिये कि उन जाठ कर्मोको दुग्व करूं: जिनके संयोगसे यह 
जात्मा पराघीन होरहा दे व सव वनमें भमटकते हुए अनेक प्रकारके 
अप्तहनीय फष्टोंको सहन कर रहा हे | इतना विचार वार वार 
करना छथ्बवी घारणा दे । इस घारणाके अभ्याससे वह्द मन नो अनेक 
रागट्देष मई प्रपेच जालोंमें भटक रहा था इतनी ही सीमामें रमण' 
करने लगता है । ध्यान जात्माकी झुद्धिका ढढ़ होजाना हे । यह 
ज्ञानी समझता दै कि चित्तको रोकनेके लिये बहुत अधिक परिश्र- 
मकी आवश्यकता दे इप्तलिये ऐकान्त स्थानमें जाकर प्रातःकाल, 
मध्याह्कारलू व शायक्राु बहुत देरतक इस घारणाका अम्यास्त करता 


रहता दे । क्‍योंकि यहां उद्देश्य जात्माकी शुद्धिका व कर्मोके दैघ- 
नको जलानेका दे इसलिये यह घर्मध्यान दे | इस ध्यानके आहलू- 


बनसे जाते व रौद्रध्यानके ओपाधिक भाव प्रवेश नहीं करपाते हैं । 
अशुभ जाश्रवसे बचना होता है, ययपि शुभोपयोगसे झशुभाश्रवः 


होता दे | यह सम्यग्डष्टी इप्त बातको भले प्र्नार जानता है कि 
यह शुभासखव भी कार्यक्रारी नहीं हे-यह भी वंघरूप है। बंछ 


है सो मोक्षका विरोधी है, अतएव अब यद्द इस घारणाके व्यवहार 
घर घ्यानके विकल्पको त्यागता है और निश्चय जात्मध्यानकी जा- 
मृतिके लिये निश्रयनयका जाश्रय लेता है | निश्चयनयको दृष्टिसे 
देखते हुए इस साघधुको यह जगत मिन्नर छः द्वव्यमई दिखता डै। 
जितने जीय हैं वे सब पुदलसे मरढूग शुद्ध ज्ञान चेतना रूप पर- 


४२४८ ] आध्यात्मिक सोपान | 


७ मय 
मानन्दमई घिछ सम दिख रहे हैं | न कोई बड़ा दिखता दे न 
छोटा, न ऊचा न नीचा, न शुरु न शिष्य, व पृज्य व एन्तक, 
न ध्येय न ध्याता, न स्वामी न सेवक, ने बालक न वृद्ध, न झुवान 
न युवती, न पशू न मानव, न देव न बारकी, न वृक्ष न कीट | 
सर्वे ही परम शिरोमणि परमात्मा सूर्यके प्रकाश प्तम झलक रहे है। 
यह ज्ञानी इन सर्वे जीवोकी भाप समान देखता हुआ परम समता- 
सागरमें मग्न होनाता है | स्वानुमवमद्द दशापर चढ़नाता है । 
अपने आत्माके भीतर अपने ह्वी आत्मीक सुखक्ना स्वाद पाने लूगता 
है| उस समय निस ध्यानमें है उसे ही सच्चा जात्मध्यान कहते 
है ओर वही सुख शातिका जनुपम श्रोत दे । 
प्‌ 

यह ज्ञानी मुनि सब प्रपंचसे रहित होकर घर्मध्याचका अभ्याप्त 
कर रहद्दा है | पिंडस्थ ध्यानकी पाथिवी घारणाके पीछे जान अग्नि 
घारणाका चिंतवन कर रहा है | उसी सुमेरु पर्वेतके पाडुक वनमें 
पांडक शिलापर वेठा हुआ ऐदस्ता विचारता है कि मेरी नाभिके 
भीतर ऊपरको उठा हुआ एक कमल १६४ पत्नेका फेला हुआ सफेद 
रंगका विराजित दे | 

इस कमलऊके १६ पत्तोपर १८६ स्वर श्र जा आदि पीले 
रंगके लिखे हुए हैं व उप्तके मध्यमें € लिखा है, यह भी पीले 
रंगका है | इप्त कमलकी सीधमें छृदयके स्थानपर दुसरा एक जआाठ 
प्त्तोंका कमल काले रंगक्ा अधोमुख दे नो ज्ञानावरण, दशनावरण, 
वेदनीय, मोहनीय, जायु, नाम, गोत्र, जतराय ऐसे आठ कर्म रूप 
है । फिर सोचता दै कि ६ के रेफसे धुआं निकला | घूर्मां मग्नि 
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मय परिणत होगया । अग्निज्वाला नाभिके कमलसे उठकर ऊपर 
हुदयके कमछफे मध्यम आकर जाठ कर्मरूप कमकको जलाने रूगी। 
फिर यही ज्वाला छुदुयस्थ फमलके मध्यकी छेदकर ऊपर मस्तकतक 
पहुंच गईं तथा उप्तकी एक शाखा एक आर, दूपसरो शाखा दूसरी 
ओर शरीरके नीचे जाकर आसनकी तरफ उनकी छाईन मिल गई 
अर्थातअग्निने शरीरके तीन तरफ बेढ़कर एक त्रिकोण आकार बना 
लिया हस्त त्रिकोणके तीनों रेखाओमें अग्निमय ररररर णक्षरों्रो अकित 
विचार करता है। फिर इस ब्रिक्रोण मण्डलके तीन बाहरी कोनोंमें 
अग्निमय स्वस्तिकको ओर भीतरी कोनोंमें उ४& रं को अग्निमय 
लिखा हुआ विचारता दे | इसतरद्ट अग्निमण्डल बनाक्वर यह 
पफचितवन करता दे कि बादरी त्रिकोणकी अग्नि नोकमेमई शरीरको 
ओर भीतरी कमलरूकी अग्नि आठ कर्माको जला रही है | जलततेर 
साठ कम व शरीर सब भस्ममय परिणत होगए हें और तच जग्नि 
भी बुझ गई हे । 

इस तरह अग्नि धारणाक्ता विचार करते हुए शुद्धत्माकी 
ओर लो जमती जाती है ओर जात्माका जो सम्बंध है उससे वीत- 
रागता बढ़ती जाती हैं | जिसका फल यह दोता है कि वास्तवरमें 
कमोकी निमरा होने लूगती दे क्‍योंकि निर्मेमत्व भाव ही बंघको 
काटनेकी छेनी हे | यह साधक इस जग्नि घारणाका बहुत कारू- 
पर्यत चिंतवन करते हुए सर्वे जगतका विस्मरण करके इप्त परम 
तपमें लवलीन होजाता हे | जब चित्त विश्वांतिको चाहता है तब 
यह घुनि इस व्यवहार घमष्यानसे उपयोगको हटाकर निश्चय घर्म- 
व्यानपर आनेके लिये निश्रयनयक्ा जाश्रय लेता है | तब यह 
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विचारता है कि मैं स्वयं परमात्मा परम प्रभु वीचराग ज्ञात इृष्टा 
अविनाशी द्रव्य हूँ | जनादिसे अनन्त कालतक नेपा हूं वसा हैं | 
इस मेरे सात्मद्रव्यमें आत्मामय द्रव्यकी, मात्मामय अप्तख्यातत 
प्रदेशरूप क्षेत्रकी, आत्माके परिणमनरूप काकक्ी व जात्मीकभा- 
वकी सत्ता है तब मेरे सिवाय अन्य सब जात्माओंकी और सर्वे 
अन्यात्माओंकी अप्तत्ता है | उनका द्रव्य, क्षेत्र, फाल, भाव मेरे 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमे नहीं है | में एक ही समय अत्ति नास्ति- 
रूप या भावाभावरूप हू | इसी तरह में द्वव्यापेक्षा नित्य व पर्यो- 
थापेक्षा अनित्य होकर एक ही समय निल्यानित्य स्वरूप हूं । में 
अखण्ड अमिट दहोनेसे एक अभेद्‌ हूं तब अनेक सामान्य व विशेष 
गुणोंकी व्यापकता रखनेके कारण में जनेक भेद्रूप हूं | इस तरह 
में एक ही फाल एकानेक व भेदाभेद रूप हूँ | इस वरद अपने 
दी शुद्ध आत्माके गुणोंका मबन करते हुए जब उपयोग थिर हो 
जाता है ठब मन डरा जितना कुछ विचार दोरदा था वह सब 
बंद होमाता हैं और यकायफ स्वानुभव रसकी घारा बहने छगती 
है। यह ज्ञानी सुनि इस घारामें गोते छेता हुआ स्वरूप समाविमें 
गरप्त होकर निप्त स्राध्यात्मिक आनन्दका भोग करता है वह वच- 
नातीत है और परम सनन्‍्तोषमय द्वे । 
(६) 

यदद ज्ञानी मुनि आन घमंष्यानक्रा विचार कर रहा है । 
पिंडस्थध्यानकी तीपरी वासु घारणाका चिन्तचन फरते हुए ऐेप्ता 
विचार फरदा है कि जब घ्यानकी अग्निसे मेरे सर्वे कमी जरूकर 
भस्म दोगए हें तब इस भस्मको उड़ाना चाहिये और मपने आपके 


ही 
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शुद्ध खबरूपको झलकाना चाहिये | तब यह देखता दे कि बड़ी 
भारी पवनका मेडरू अपने चारों तरफ वहने छगा दे। इस मंडलके 
चारों तरफ स्वाय स्वाय स्वाय स्वाय बीजाक्षर लिखे देँ। यह पवन 
वहती हुईं कम ओर नोकमकी रणको जड़ा रही दै । बारबार ऐसा. 
अमभ्याप्त करना वास्तवमें कमाकी निजराका कारण दे | इस्तको व्य-- 
वहारनयसे ध्यान इसी लिये कहते द्देकि इसमें परद्रग्यका आलम्बन 
है | साधकको उचित है कि इस्त पवन घारणाका पुनः पुनः अम्याप्त 
करे ओर अपने जात्माकी शुद्धि करे | मुनिपदकी शोभा ध्यानहीसे 
है | ध्यानफे लिये ही मुनि सुनिर्लिंग सरीखे कठिन नग्नवतक्ो. 
घारण करते दें । 

वास्ववमें मुनि अवस्था एक उन्मत्त कीसी अवस्था हैं। भपने- 
आपमें इतने लवक्लीन रहते दें कि उनको सिवाय आपके ओर कुछ 
दिखता नहीं है | उनकी दशा ऐसी होती है जेस्ता कि श्री पृज्यपाद- 
स्वामी समाधिशतकर्मे कहते हैं- 

आत्मज्ञानात्परं कार्य न बुद्धों धारयेचिरम । 

कुयोदथवसारत्किंचित्‌ त्वाक्कायाभ्यामतत्परः |। 

सअथे-आत्मज्ञानके सिवाय ओर किसी कार्येको बुद्धिरमें चिर- 
काल तक न घारण करे | यदि प्रयोजन पड़े तो किसी कार्यको मात्र 
वचन ओर कायसे करे-मनसे उप्तमें आसक्त न हो | स्राछुके छठा व 
सातमा गरुणस्थान एक २ अतमुहते पीछे होता है । सातमा जात्म- 
ध्यानमय हैँ, तब छठा घर्मध्यानरूप है | परन्तु प्रमादके वश्ौमूत 
दे इसीलिये इसको प्मत्तविरत ग्रुणत्थान कहते हैं| इसका भी 
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समय बहुत थोड़ा दे । इसी ही स्थितिमें स्ाधुगण आहार, निद्रा, 
उपदेश, शासत्रविचार, विहार भादि शुभ कार्योको शुभ हेतुसे 
करते हैं | इन क्ार्योको करते हुए मी मध्यर्म जब सातवां गुणस्थान 
दोता है भर्थात्‌ जब अपने आत्मखरूपमें एकतानता द्वोती दे तब 
आत्मस्थ होजाते हैं या जपने आत्माममें लय हो विक्पोंसे अतीत 
होनाते हैं | सुनियोंकी विचित्र चेष्टा होती हे | वे लोकिक जगतकी 
अपेक्षा निद्धित हैं परन्तु अपने स्वरूपफे साधनकी अपेक्षा जाग 
रहे हैं | यह प्ताधु पवन घारणाका कुछ देर अभ्यास्त करके पराधीव 
व्यवद्वार ध्यानसे मुद्द मोड़ता है | और निश्चय घ्यानकी तरफ झु5 
'जाता है । तब अपनी सम्पूर्ण शक्ति एक अपने ही मात्माकों तरफ 
लगा देता है। आत्मामें किसी पर वस्तुद्ा सम्बन्ध है इस कल्पनाको 
जाग्रत नहीं करता हे | उसके सामने झुदध खवबभावमई अपने हो 
आत्माक्ना चित्र खिंच जाता है | उप्तमें यही दिखता हँ कि यह 
मेरा आत्मद्रव्य शुद्ध गुणपर्यायोंका समूह हें | यही सर्वेज्ञ, स वेदर्शी, 
परम वीतराग व परमानन्दमई, अनत वीयेबान, बिलकुल अमू्तीक, 
कर्मानन रहित परमात्मा सद्ृश निर्मे जात्मा है| इप्तमें यद्यपि 
से जेय प्रतिर्विवित होरहे हैं तथापि उनके झलकनेसे इस्तकी पवित्र 
जतन्यमय भमिमें कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है | अपनी शुद्ध 
दर्षगप्तम भूमि यह सम्यग्द्शन, सम्यग्शान और सम्यकचारिन्रकी 
एकताकी मालाकी दीपतिके समान देदीप्यमान देखता हुआ निम्त 
स्वरूप मगनताकों पाता है उप्तका वर्णन नहीं दोप्तक्ता | इसीसे 
टी भात्मसुघा बहती दे और यद्द उप्तका पान करता हुआ स्वाघीन 
सानन्दका मोग करता हुआ परम सुखी द्वोरहा ६ । 
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यह ज्ञुनी सुनि आज पिंडस्थ घ्यानक्नी मुलूधारणाछझा चिन्त- 
वन कर रहा है, इसका उपयोग अन्य सब जोरसे खिंचकर मात्र 
आत्माकी शुद्धि पर ही जमा हुआ है | यह जेबूढ्ीप सम कमलके 
मध्य सुमेरु परवेतके ऊपर पाडुशिलापर विराभित स्फटिझमणिक्ले 
स्िद्याप्नपर बेठा हुआ ही घारणाओँका विचार कर रहा है | अग्नि 
घारणासे यह विचारा था कि सर्व कम व शरीर मलकर भस्म बन 
गए | पवन घारणासे विचारा था कि वह भस्म उड गई | तथापि 
जात्मा बिलकुल शुर्ध न हुआ दे, यत्र तन्न आत्माके प्रदेशोर्मे कमर 
व नोझ्मेरन चिप्टी हुईं हे ) इस रनको भी धोडालनेक्े लिये 
यह विचारता है कि घनघोर मेघोंका काला २ समुड्ठ जागया ओर 
अपने ऊपर खूब वृष्टि होने लगी | पानीकी वषोक्का मानो अद्धचे- 
द्राकार मडल अपने ऊपर होगया | इस मडलूफे मध्यमें जलका 
वीनाक्षर प कई स्थानोंपर जलक्े रंगमें दी लिखा हुआ विचार करे 
पपप्पपप॒प से अल्कृत जल्मडल मेरेपर पानी वर्षावा हुआ 
मेरे आत्मापर लगे हुए सब रनज्नो धीरे २ घोरदा दे | आत्मा 
विल्झुल प्ताफ टोरद्या दै | ऐसा बार २ मनन करना थथात्‌ अपने 
झात्माशे नलके प्रवाहसे घोया हुआ विचारना जल घारणा है| 
सर्प घारणाके प्रतापसे दास्त॒वमें रूमोश्ी निभरा होती है | क्योंकि 
डउम समय ध्याताकी भावना यदी रहती दे कि यह कम ते नोह् 
दोनों ही जात्माशी स्वापीनतामें बापकू दे | झझे रि 74 
समस्यादी प्राप्त करना घाहिये। इसलिये उपहों रुचि वीठरागता- 
पर हैं-निम भादपर है । जोर यद दियम दे ड़ि नहां मितने 
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जम जज 
अश वीतरागता होगी वहां उतने अंश कमेटी मिभरा होगी | इस 

तरह यह मुनि व्यवहार ध्यानके विकत्यकी करता हुआ थक जाता 
है और निश्रय ध्यानकी तरफ जाता है | त्तव निश्चयनयके चध्मेको 
अपने उपयोगमें छगा लेता है | इप्त चच्मेसे देखने हुए इमको 
प्िंछझ लोक सर्चेन्न दिखाई पड़ता है | तीनपे तवालीप घन राज़ 
प्रमाण यह लोक चेतन्यके चमत्कारसे अ्ूंहुत परम झुचि परमा- 
नन्‍्दमय एक अदभुत जात्मप्तागर नजर जाता है। क्योंकि लोकका 
कोई स्थान ऐसा नहीं है जहा जात्मा न हो। सक्षम स्थावर स्वेत्र 
भरे हुए हैं | ये सब ही आत्माए निश्रयनयसे देखे नाते हुए शुद्ध 
पिडसम झलऊ रही है। सवेत्र सिझलोकक्ो देखते हुए या मानो 
झुद्ध आत्मसागरको देखते हुए इपकी दृष्टिमें, राग द्ेषमय, अन्नान- 
मय, अपंयममय, मिथ्यात्वमय, चतुर्गेतिमय भवप्तागरक्ना कहीं पता 
ही नहीं मात्म पडता दे | यह ज्ञानी जीव मपने वांछनीय साग- 
रको पाकर सागरस्नान प्रारम्म कर देता है, बार २ इसी आत्मप्ता- 
गरमें डुबको लगाता दे | इस्ती सागरमें कछोल करता है। इस्तीमें 
तेरता है। इसी सागरका स्वानुभवरूपी अमृतका पान करता है | 

फिर जो सतुष्टि व सुख पाता है उप्तका वर्णन किसी तरह हो नहीं 

सक्ता | पति सुखरमें और इस सुखमें कोई अतर नहीं है | इसकी 

उप्तकी ज्ञाति एक ही दे | ऐसे सुखको जो पावे, उसके खादकों: 
वही जाने, फहलानेवाला क्या पाह्विचाने ? 

(८) 
आज यह परम तप कफरनेमें उधमी साधु घमध्यानका विचार 
करता हुआ पिंड॒ल्‍्थ ध्यानको पाँचमी घारणाफा मनन करते हुए 
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ऐसा देख रहा दे कि मेरे आठों कम जल गए, मेरा शरीर जल गया | 
रजोंको पवनने उड़ाया व जलने घो डाला | भब तो जात्मा जेप्ता 
सूलमें था वसा प्रकाशमान होगया | यह तो बिलकुल शुद्ध सिद्सम 
आनन्दमय वीतराग ज्ञाता दृष्टा है। चेतन्यमई आकार अपने 
शरीरके आकारके समान झलक रहा दे। यह बिलकुर रुफटिक समान 
परम स्वच्छ है । इप्तमें सर्वे कुछ प्रतिबिम्बित होता दे तब भी इसमें 
कोई विकार नहीं होप्तक्ता, क्योंकि विक्रारक पुद्धछका सबे सम्बन्ध 
छूट गया | जब यह जपने रूपको यथार्थ देखता हुआ वास्तवरमें 
निश्रय तथा व्यवहारके विशल्पोसे दूर दै। दशक ओर छृश्य, ज्ञाता 
व्‌ ज्षेय, अनुभवक्ारक व अनुभवने योग्य, ध्याता व ध्येय यह 
ड्वेतमाव जाता रहा | अहेत एकऋकार अडिंग अचऊ स्वरूपाचरण 
मात्र रह गया। इसप्त खघ्वरूप थिरताका माहात्म्य आनिवार है । 
इसहीको परमात्मदशा कहते हैं। इसीकी योगीका परमयोग कहते हैं | 
इस योगमे किसी पवनके रोकने थांमनेकी जरूरत नहीं हैं | एकन् 
आत्मा दहव्य ज्योंका त्यों व्यवस्थित है | यद्यपि द्रव्पत्व नाम सामान्य 
गुणके कारण पर्यायोछ्ा परिणमन होता दै-क्रोई भी द्वव्य व क्लोई 
भी गुण कूटस्थ नित्य नहीं रह मक्ता है। भगुरुज्घ नामके सामान्य 
गुणमें सर्वे दारा चोधित वचनऊे व्योचर मागम प्रमाण संग्राह्म 

पट्गुणी पतित हानि तथा वृद्धि होती दे | यह गाणद्र्यमें सवोग 

व्यापक होता दे इसीसे इस गुगके परिणमनके जाश्रयप्ते सर्प 

द्वव्यमें ये द्रव्यक्े प्ब शुगोर्मे परेणमन हो नाता है। यह परिणमन 

नेटेथ साभाविक्र परेंगमन हूँ | इ॒मसे टवच्पडी दव्यतार्मे कोई दोप 

नहा सावा दे दरत द्रब्पके अम्वत्वन्ना शज्फछाब रहता दे। सब 


नरींसिचमार मिसाल का कवाव उनका 
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सिड्ेमें, आकाशमें, धर्म, जघम व काल्‍ूमें जो शुद्ध परिणमन दे 
वही इस शुद्ध जआत्मतत्वमें है | जेसे क्षीरस्तागर्मे विना किसी 
मलके संयोगके निर्मेल सदश ही कछोरः माकछाए उठठी दें डस्ती 
तरह शुद्ध जात्मा द्रव्यमें पयोयें होती हें | उत्वरूपवत्ती घारणाका 
ऐसा अनुभव करता हुआ यह मुनि पिंडस्थध्यानके रस्को लेता 
हुआ परम संतुष्ट हो रहा है | पचधारणामई पिंडल्थध्यानके विक- 
स्पको भी व्यवहार ध्यान ही कहते हैं | अब यह निश्चयनयसे जो 
देखता दे तो इसको अपना आत्मा एक विद्याल लोऋ दिख रहा दें 
जिसमें अनत द्॒व्योंके माकार ग्रण पयीय सब झलकझते हैं तथापि 
वहां रागह्ेष मोहका रंच मात्र भी झलकाव नहीं है | इस लोकको 
विश्वदर्षण कह पक्ते हैं| इस्त दर्पणमें सर्वे कुछ दिखता दे पर 
दुर्पेण उम्त किसी भी वद्यमें रानित नहीं होता है| यह खात्मद- 
पृण अपने स्वभावमे मगन दे | सपने स्वरूपमें तन्‍्मय है | अपनी 
आमामें ही विकाशमान दे । यह चेतन्य प्रमु इसतरद्ध जपने- 
भीतर भरे हुए शाति सुखके (भडारका भोक्ता होता हुआ नि 
स्वरूंपानुभचसे प्रादुमृंत आनन्दका अनुभव कर रहा है उप्तका वर्णन 


किप्ती तरह पर भी होना अशक्य है | यही स्वानुभव जाध्यात्मिक: 
सोपान दे । 
(९) 


एक ज्ञानी सुनि सर्वे प्रपचोंसे रहित हो घमर्मध्यानका भले- 
प्रकार अम्याप्त कर रद्दा है। पिंडस्थध्यानके अम्यासके पश्चात्‌ मान 
इसने पदस्थव्यानका जाश्रय लिया है| किसी पदको कहीं विरा- 
जमान करके उप्त पदुका जाश्रय ले व उप्त पदके वाचकमावका 
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विचार करना पदस्थ ध्यान दे | छृदय स्थानमें एक जाठ पत्तेका 
कमल सफेद रंगका है उत्तके जाठ पत्तोंपर ऋमसे णमो अरहताण, 
णमो सिछाण, णमो जआाइरियाण, णमो उचज्ञ्ञायाण, णमी लोए 
सव्वभाहण, सम्यग्दशनाय नमः, सम्यग्शानाय नमः, सम्यकचारि- 
त्राय नमः ऐसे आठ पद पीछे रगके लिखे विचारे | फिर एक २ 
पत्तपर क्रमसे ध्यान लगावे | नेसे पहले पत्तेके णमो अरहंताणं पर 
भाव जमाचे | कभी तो उसे द्वी देखता रहे, कभी अरहंतके गुर्णोका 
चिंतवन करे | इसी तरह शेष ७ पदोंकी तरफ जावे ओर उनके 
वाच#% भावोंका ममन कर जावे । इस मननके समग्न यह भी 
विचार करे कि भेरे ही जात्मामें अरहत, घिछझ, जाचाये, उपाध्याय 
तथा साधुपनकी व सम्यरदशन आदिकी शक्तियें भरी हैं। इस व्यव- 
हार घमंध्यानसे मन प्रापचिकमाबोंसे हटकर श्ुुभोपयोगसे मिले हुए 
झुदछू भावोपर जम जाता द्वे जिप्तके फलसे कमी निभरा भी होती 
है व पुण्य कर्मोका वध भी ढ्ोता है | कुछ देरतकू ऐसा ध्यान 
करनेके पश्चात्‌ यह ज्ञानी जीव निश्रयनयक्रा जाभ्रय करता है और 
तब यह विचारता है कि में एक शुझछू जात्म द्रव्य हू, मेरे सबवे 
गुण शुद्ध हैं, मेरे सब परिणमन शुद्ध हैं | में एकाकी चेतन्यरूप 
हूं | जगतमें जितनी जआत्माएं दें वे सब्र मेरे समान शुद्ध व निवि- 
कार हैं। मेरेमें न किप्तीसे राग है न किसीसे हेष है | में अपने 
आपमें एक ऐप्वा दुगे पाता हूं जहां मिथ्यात्व व क्रोध, मान, 
माया, लोभका रंचमात्न भी प्रवेश नहीं दोसपतक्ता है, न वहां कोई 
कृमवर्गेणा ज्ास्कती है न नोकमंवर्गणा प्रवेश करप्तक्तो हैं, न वहां 


किसी झन्य जात्माका प्रवेश है| इसके झपंख्यात प्रदेशोंमें ऐसी 
हे 





२५८ | आध्यात्मिक सोपान । 


संगठन शक्ति है कि लाख कोई कितना द्टी चूरें, खंड २ करे वे 
प्रदेश कभी टव्ते नहीं, छिदते नहीं, मिदते नहीं | इस आत्माके 
लिये आध्यात्मिक भावोंका दुर्ग ही जनध्यात्मिक भावेसि रक्षित 
रखनेवाला है | हृप्त किलेमें इप्तके मारामके लिये सब कुछ 
सामान है | यह निःशैक क्षमाभूमि पर चेठा हुआ ज्ञान वेराग्य 
मित्रेफिे साथ गोष्ठी कर रहा दै वे द्वी मित्र जज्ञान और कपायसे 
इसे बचा रहे हैं | यह स्वानुभृति तियाके पमसे म्रमाल्ु हो रात 
दिन उद्ीका ही ध्यान करता दे । रत्नत्रयमय जआासूषणोंसे अलू- 
कुत हो यह ज्ञानी परम शोभाको विस्तार रद्दा दै | यह अपने दी 
आपको अपने ही ज्ञान दर्पणमें पुनः २ देखता हुआ रंचमात्र तृप्ति 
नहीं पारहा दे | परम शिवस्वरूप निमात्माका ही अनुभव करके 


जो सुख भोग रहा दे वह वचनोंसे कट्दा नहीं जाता | 
9१9० 


यदह्द ज्ञानी मुनि कर्मोके बन्धनोंकों काटनेके लिये घमेध्यानका 
अम्पाप्त कर रद्दा है | पदस्थ ध्यानक्ली अनेक रीतियां है । उनमेंसे 
कभी किसी रीतिको कभी अन्य रीतिको काममें लेरहा है | माज 
यह विचारता दे कि मेरे भोओंफे मध्यमें 32 झक्षर सुर्येसतम चम- 
कता हुआ विराममान दे, इप्त अक्षरपर यह अपना ध्यान जमाता है 
ओर मध्य्र्में इम अक्षरके बाच्य श्री भरहंत सिद्ध आचाये उपाध्याय 
साधु इन पाँच परमे छयोंका ध्यान करता द्वै-उनका स्वरूप विचा- 
रा दे। अरहंतका जे, सिंडको अशरीर कहते हैं उप्तका प्रथम 
अक्षर अ, भआाचार्यका आ, उपाध्यायक्रा उ, साधुको मुनि कहते दें 
प्रथम जक्षर म, इसतरद्द पांच प्रथम झक्षरोंकों मिलानेसे 3४ शब्द 
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बन जाता है। भावमें जात्मश्रद्धा होते हुए तथा आत्तमाका यथार्थ 
स्वरूप ज्ञानमें झलकते हुए मनकी एकाग्रताके लिये यह पदस्थ- 
ध्यान आारूम्बन मात्र है | इस मंत्रको ध्यान करता हुआ यह भले 
प्रकार समझता है कि यह जात्मा ही यथाथेमें पंचपरमेष्टीरूप है । 
उनकी भक्ति व जाराघना इस्तीलिये है कि उनमें शुद्योपयोगका 
निवास है | इप्त तरह व्यवद्वार घ्यानसे दिरू हटाकर अब यह . 
निश्रयनयके आाअयसे देखने लगता है तब ध्याता ओर ध्येयका 
उतमभाव मिट जाता है| अधह्वत एक निन आत्माराम ही उपयोगममें 
जम जाता है, उत्त समय एक अदभुत दृश्य नजर जाता है, 
हरजगह निर्मल ज्ञानका साम्राज्य दिखता है । हरजगढ़ वीतरागताका 
-ख़ुशनुमा रंग झलकता द्ै। हरनभगह स्वाघीन जानन्दका स्वाद 
आरहा है। छः द्रव्योके अस्तित्व नास्तित्वका विकल्प मिट जाता 
है। सात तत्वक्री करपना विदा होनाती दे। प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणका 
झगड़ा भी चला जाता है। निश्रयनय व्यवह्ाारनयक्रा छेतभाव भी 
'मिट जाता है। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव इन चार निक्षेपोंड्री 
करपना भी चली जाती है। द्ादर्शांग वाणीका समस्त विस्तार ए% 
सात्मीकमावर्मे समा जाता दै। प्मयप्तारका परमानन्दमय भाव 
जागृत होनाता है । मन वचन कायका व्यापार बंद होनाता है | 
निश्चयनयफे द्वारा जब उपयोग स्वात्मामिमुख होता है तब स्वानु- 
भवका साम्राज्य दी झलकता हे इसके शातमय राज्यमें परानुभवक्ता 
प्रवेश नहीं दोने पाता दे | स्वानुभवका महत्व वही जाने जो स्वा- 
नुभदी दो । स्वानुभवका झानन्द वही भोगे जो स्वानुभवी टो | 
किपती मदात्माके झ्ब्दोर्मि यह झक्ति नहीं दे कि ठप्त सदमुत 
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आनन्दका वर्णव कर सके | यदि कोई कहनेका प्रयाप्त वुद्धिपृवक 
करेगा वह मात्र पूर्चानुभवकी स्मृतिसे ही कुछ फरप्तके तो करप्तके | 
सुननेवालेको शठ्दोंसे स्वानुभव नहीं होप्तक्ता है। वह जब इन्द्रि- 
योकझा और मनका व्यापार त्यागकर जाप ही आपसे आपमे तनन्‍्मय 
दोगा तब ही स्वानुभवक्ो पाप्तकेगा | वास्तवमें स्वानुभव ही अध्या- 
त्मिक सोपान दे । यही सम्यग्द्शन दे । यही सम्यग्ज्ञान हे व यद्दी 
सम्यकचारिन्न दे । यही सवर दे, यही निजता है, यही मोक्ष हे । 
स्वानुभवकी घारा अविरत सम्यग्द्शन नामक्रे चोथे गुणस्थानसे 
बहती हुईं छगातार सिद्ध पयोय तक चली जाती है। यह गंगा 
नदी अपनी मुटाईमें बढ़ती जाती है | यहातक कि अगाघ ससुद्ग- 
वत्‌ होनाती दे । जो इप्त गगामें स्नान करते हैं वे ही मात्मिक 
सुखका स्वाद पाऋर परम तृप्त होजाते हैं | 
( २१ ) 

यह ज्ञानी मुनि सब प्रपंचनालोंसे मनको रहित करके एमआत 
स्थलूमे तिछकर धर्मष्यानका जम्याप्त कर रहा दै। पिडस्थ तथा 
पदस्थ ध्यानका अम्याप्त करके जान इपतने रूपस्थ घ्यानका प्रारस्म 
क्रिया है | भपने छृदयमंदिरमें यह स्राक्षात्‌ जरईंतका दशन कर 
रहा है। भरहंत भगवान गघकुटीमें प्मासन विराजमान है | छत्र 
सिंहासनादि प्रातिद्यार्योप्ते शोमित है | बारह सभा लगी हैं उनमें 
चार भकारके देव, चार प्र्नारकी देवियां, मुनि, आयिक्ा, मनुप्य 
व पश्चु क्रमशः इसलिये विराजमान दें कि प्रभुकी दिव्यध्वनि प्रगट 
हो, भिप्तसे घर्माम्रतका पान कर परम तृप्तता छाभ किया जाप्तके | 
इन्द्रादिदेव भाते हैं, परम मक्तिसे स्वुति पढ़ते दें । मनोज्ञ जए- 
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ऋष्योंसे पूनन करते दें। चार तरफके भव्यनीव प्रसुके शांत सुखका 
दर्शन कर रहे हैं। प्रभुका देंदीप्यमान सुख बीतरागताकी खान दे | 
जहां क्रोध मान माया लोभका अशमात्र भी नहीं दे, प्रसु अपने जात्म- 
खरूपमें मग्न हैं, खात्मानंदका स्वाद छेरहे हेः। इतमेमें भगवतकी 

णी प्रगट होती है | सबवे ओता अवणकर जिम्न शांतिको प्राप्त 
करते दे वह जांति किसी भी पोहुछिक पदाथंसे कभी भी प्राप्त 
नहीं होसक्ती हे । 

ओ अरहंवके रूपके दर्शनर्में एकाग्म मन करता हुआ रूपपस्थ 
व्यानका क्वचिार कर रहा है, कभी अरहंतक्ी किसी ध्यानमई 
मृतिको हृदयरमें घारण कर उप्तके छारा अरहंतकी वीतरागताका मनन 
कर रहा है | इसतरह रूपस्थ ध्यानफे अम्याससे वीतरागता गभित 
झुभोपयोगमें वर्तेत कर रहा है | इस विकल्पमय ध्यानको बंधनक्का 
कारण जानकर यद्द ज्ञानी व्यवहार नयकी छृष्टिको गौण करता है 
ओर निश्चयनयसे पदार्थको देखना झुरूः कर देता दे | निश्चयनयसे 
देखते हुए सवे द्वी जगतके पदार्थ अपने मूल द्रव्यके रूपमें दिख 
जाते हैं । जितनी मनंत पर्योयोंका नाटक जगतमें होरहा है उप्तका 
दिखना बन्द होनाता है। सरव्वेही द्रव्य निष्क्रिय, परम शात, अपने 
स्वभावर्में चमक रहे दें | इन सबमें एकके ऊपर ज्ञानोपयोग है, 
अन्य पाच ज्ञानोपयोगसे झन्य दें | ज्ञानोपयोगके रत्नसे विभूषित 
सर्व ही जीव द्रव्य एक समान दिख रहे हैं | सबका जाकार भी 
एक, सबके शुण भी एक, सबके खमाव भी एक | सर्वन्न लोका- 

काझ्में भरे हुए शुझ जीवद्रव्य एक विशाल कछोक प्रमाण ज्ञान 
सुयके समान दृश्य दिखलाये हें | इनकी अदभुत ज्योतिके सामने 
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न 
और सब ज्योति मेंद पड़ गईं दे । इप्तकों केवलज्ञान ज्योति कहते 
हैं। इस ज्योतिर्में जेसे सर्वे जीव मग्न हैं वेसे में भी मग्न हूँ। 
बेस इस भावनाके प्रतापसे यकायक यह इस्त ज्योतिर्म प्मा जाता 
है। में और मेरी ज्योति इस द्विविधाकों मिटा देता है। एकाग्र 
होते ही जो स्वानुभवका जानन्द पाता दे वह वचन झगोचर दे | 
स्वानुभवकी मग्नता आध्यात्मिक सोपान है। इत्तीपर चढ़कर भव्य 
पुरुषार्थी स्वानुभवके महलुमें पहुंच नाते हैं और तब वहां जनन्‍्त- 
काल तक विश्राम ही करते रहते हैं । जो स्वानुभवको ध्यावे वही 
सच्चा श्रावक फहकावे, जो स्वानुभवको घ्यावे वही सच्चा सम्यग्डष्टी 
कहकावे । स्वानुभव ही केवढीका स्वभाव दै। स्वानुभव ही सिदका 
स्वभाव दे। स्वानुभव ही मोक्ष है | स्वानुभच ही मोक्षमा्ग द |! 
स्वानुभव ध्येय है, खानुभव ध्यान दे, स्वानुभव ध्याता दे | खानु- 
भव ह्वी जाप है, आप है सो स्वानुमव है, यही मंहेतमाव है । 
यही स्थाद्मादमय गणित द्ाादशांगका सार है । यही वास्तवमें 
समयसार दे । 
( १२) 
यह ज्ञानी सुनि घमध्यानफा विचार करता हुआ जान रूपा- 
तीत व्यानका अनुभव कर रहा है। में सिड्सम शुद्ध हे, अमु-- 
तिंक हे, पीढ़ुलिक रूपसे रहित परन्तु चैतन्यमई घातुसे बनी हुईं 
स्फटिक मणिकी मूर्ति समान निर्मल हे, अप्तख्यात प्रदेशी हू, 
तथापि अपने शरीरमें में सवागम व्यापक हे, मेरेमें न राग है, न 
द्वेष है, न मोह, न कोई कमे हैं, न नोकमे हैं, न कोई भासवः 
"सम्न्रन्धी भाव दें न सझुम व हम उपयोग है न बेघके कारण: 
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कषायोंके अश हैं, न मेरा रूप नारकी है न देव है, न मानव है, 
न पशु है, न में बाल है, न वृद्ध हे, न सुवान हूँ, न में शिष्य 
हूं, न गुरु हे, न में सेवक हूं, न में स्वामी हें, न राजा हूं, न 
रंक हे, न में आवक हे न सुनि हं । न केवली हू न उपदेश- 
दावा हूं | में तो मात्र चेतन्य रूप ज्ञाता डष्टा जविनाशी पदाओ्थे 
है। मेरे जितने गुण हैं मेरे जितने स्वभाव दें सब मभेरेमें द्वें वे सुझसे 
कभी जुदे हुए नहीं होते नहीं, होंगे नहीं | में सुणपयोय मय 
अखण्ड अमिट एक जीव द्रव्य हूं | मेरा यह देहसे रुका हुआ 
आकाश पिछक्षेत्र है उप्तमं विराजित में सिदरूप हें | में कभी 
निर्मल नहीं होता क्योंकि में जात्मीक आनन्द्रूपी अम्ृतका 'स्वाद 
लेता रहता हू । में सदा रृतकूत्य हू, सुझे कोई चाह नहीं होती 
जिप्तकी पूर्तिके लिये मुझे इस जगतमें कोई जातिका आरस्म करना 
पड़े । में सदा वीतराग हे, मेरे ज्ञानमें ज्ञेय पदार्थ झलकते दें परन्तु, 
उनमेंसे किसीसे में राग व किसीसे हष नहीं करता | इस्त वरद्द 
सिछसम शुद्ध निमेछ जलके समान अपनेफको अनुभव करना रूपा- 


तीत ध्यान दे | इसको भी परमात्म तत्वके अनुभव करनेवालोंने 
व्यवहार ध्यान कहा हे क्योंकि यहां देत दे | निश्चय ध्यान भद्देत 
है | महेत भावका मवलूम्बन करते हुए यह कहां दे कहां नहीं है 
यह क्या दे व क्या नहीं दे इत्यादि स्व विकृश्प जालोंका मभाव 
होता है | भाप जापमें रमता हुआ १४ गुणस्थान व १४ मार्ग- 
णाओंके भेदोंसे अतीत होजाता है | इस कालमें यह ज्ञानी मुनि 
निजानन्दके स्वादको लेते २ ऐसा उन्मत्त और वेखबर होनाता है 
कि इसको अन्य कुछ विचार नहीं जाता | सब्र है या तो मादक 
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जा या 
वस्त॒ुके सेवनसे उन्‍्मत्तता जाती है या अत्मानुमघके परम निर्मे 
मचके पानसे उन्मत्तता भाती हे । यह दश्षा साक्षात्‌ परमात्म दुआ 
है, यह दशा साक्षाद ज्ञान सूयका विक्राश है, यह दशा मक्षातत 
सुखशांतिका निवाप्त दै, यद्द दा साक्षात्‌ यथाख्यात चारित्र हे । 
( रे ) 

यह ज्ञानी मुनि व्यवहारनयके द्वारा ध्याता व ध्येयक्री भिन्नर 
'कुरुपना करके ध्यानके अभ्यासको बढाता हुआ परम वीतरायमार्वोको 
बृद्धिका यत्न कर रहा दे | भिन मद्दात्माओंछा ध्येय शुद्धात्मा है वे 
अशुद्धात्मापनकी परिणतियोंसे हट्ते हुए शुद्धात्मापनेक्की ओर 
लेजानेवाली परिणतियोकी ओर झुझ्ते चले जात्ते हैँ और अपने 
भीत्तर वीतसग विज्ञान भावकी वृद्धि करते रहद्दते दें । जैसे मेले 
कपड़ेका मेंल वार २ रगड़ देनेसे कटता है बेसे मेले जात्माका 
मेल वार २ घमंध्यानके अभ्याससे कूटता है| संवर और निनन- 
राका कारण यह घर्मध्यान दे | सातर्वे व छठे अप्रमत्त व प्रमत्त 
शुणस्थानवर्ती जीव इस तरह ध्यानका अम्याप्त करता हुआ 
आत्मप्रगत्ति करता हे | परन्तु यह सब सविदृल्प ध्यान है इससे 
चह्ठ एक्ाग्मता प्राप्त नहों होती है भिप्त्म जात्मा जात्मरूप द्ोऋर 
आप आपमें तन्‍्मय होमावे और कुछ कारके किये विचारकी तरं- 
गंसि वाहर मनिकृुर जावे । इस अनुपम ध्यानके लिये निश्रयनयके 
आश्रयक्री जरूरत है | इप्तलिये यह घ्याता मुनि निश्चयनयके 
सआलूम्बनसे जब देखने रूगता द्वै तब्र अपने आत्माको नप्ताका तेसा 
डद् वीतराग ज्ञानानन्द्मय परम अमूतिक पाता है | उसप्तरमें न 
रागटध्रेप मोहकी कोई कालिमा नजर जाती है न ज्ञानावरणादि आाठ 
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कमोके बंधन दिखते हैं न शरीरादिका कोई सम्बंध नजर जाता 
है । सबसे मिन्न जात्माराम सपनी सत्ताको लिये हुए इसी तरह 
झलक रहा है जसे सुवणमुद्विकार्में जड़ा हुआ एक दीरेका नगीना 
चमक रहा हो | निश्चयनयसे देखते हुए जेसा अपना आत्मा दिखता 
है चेसा ही अन्य मात्मा भी दिखता है| इस दृष्टिमें एकेंद्रियसे 
पचेद्रियतकफे भेद व नारक्, देव, पशु या मानेवगतिके भेद कोई 
भी नहीं दिखलाई पड़ते हैं । न इसमें कोई बारू-बृछ्ध युवावस्थाके 
भेद न नीच ऊचके कोई भेद नजर जाते दें। सच दही सात्माएं 
शुद्ध दिखलाईं पड़ती हैं | सर्वे ही निश्चल, अपने स्वरूपमें एकाग्र 
अपने आपमें मगन माल्म द्ोरहे हैं | आत्माफे सिवाय जितने 
पुदुलादि द्वव्य दे वे भी अपने २ खभावमें निश्चक दिख रेहे द्वें । 
इस छू ए्टमे छहों ही द्रव्यको रखते हुए भिन्न २ सत्ता एक दूसरेके 
सम्बंध रहित झलक रहे है | इस तरह देखते हुए ज्ञानी जीवके 
भीतर साम्यमावकी अनुपम गुफा बनज्ञाती है | यह उस्ती गुफामें 
बैठ जाता है ओर त्रिसुप्तिमई समाधिके किवाड लगालेता है । इस 
समय क्या अनुभवर्में आता दे इसको वही जानता है। यह अध्या- 
त्मज्ञानकी अनुपम छटाको पहुच जाता दै | मानो यह्द जात्मीक 
रसमें उप्ती तरह मगन होनाता है नसे मक्खी मधुके स्वादमें 
तन्‍्मय होजाती दै। अदभुत आननन्‍्दका छाभ लेते हुए जो 
चचन अगोचर स्थिति उत्पन्न होनाती है इसको सिवाय अनुभव- 


कतोफे ओर कोई जान नहीं सकता दे । वास्तवमें यही जाध्या- 
त्मिक सोपान दैे। 


कब न ---अण दे पार कट उत्ू 3७ने.....तज-०+-.............. 


६७ ] आध्यात्मिक सोपान | 
खुकप्यतानल | 


भर 
क्षायिक मम्यग्दष्टि किन मुनि सातवें व छट्टे गुणस्थान में 
घर्मव्यानकोी घ्याता हुआ परिपक्त होगया दे । अब सातंवे गुण- 
स्थानमें क्षायिक श्रेणी चढ़नेके लिये सन्मुख हुआ है कि चारित्त 
मोहनीयका या रागछ्ेषका पवेथा संहार किया जावे | इसलिये पहले 
तो स्वस्थान अप्रमत्त कहलाता था जत्र प्तातिशय भप्रमत्त कहलाता है। 
जिन चढ़ते हुए विशुद्धः परिंणामोंसे दशोनमोहनीय या चारित्र- 
मोहनीयका उपशम या क्षय किया जाता दे उन परिणामोंकों करण 
कहते हैं | इनकी प्राप्तिको करणछूठ्घि कहते है | इन परिणामोंकी 
तीन प्रकारकी जातिये हैं इस्तीसे करण लऊब्षिके तीन भेद दें | जहां 
पीछेवाला भागेवालेके साथ बराबरी कर सके ऐसे परिणामोंकी 
प्राप्तिोको भघ:करण कडिध कहते दें | जहां पीछेवाला मसागेवालेके 
साथ कभी भी बराबरी न कर सके व एक साथ प्रारम्भ करनेवाले 
संदश या विस्नदश रह उन परिणामोंकी प्राप्तिको भपुर्वेकरणकूढिय 
कहते हैं। जहांतक साथ प्रारभ्म करनेवारोफे परिणाम समान उच्नांतं 
करते हुए सद्॒श रहेँ उन परिणामोंकी प्राप्तिको जनिवृत्तिकरण 
कब्धि कहते हैं | सातिशय अप्रमत होकर इस वेरागी सनिने 
अघःकरण पम्बन्धी परिणामोंको जंतसुहते तक सातर्वे ही गुणस्थानमें 
तय करके जाठव गुणस्थानपर पद रक्‍खा दे इसको जपूवेकरण 
जुणस्थान या श्रपूर्वकरण लऊब्धि कहते हैं | इसके अंतर्मुहते कालमें 
परिणामोंक्री उज्वलूताकी अपूष छठा होरही है, यहां एथक्त्व वित- 
कंविचार नामके शुक्रूष्यानका प्रारम्भ होनाता दे | जहां भिन्न २ 
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करके शब्दका व द्रव्य गुण पयोयका व मन वचन कायके योगके 
जआालम्बनका परिवतेन हुआ करे उसे प्रथम झुक्लष्यान कहते हैं । 
यह परिवतन ध्याताकी बुद्धि पूरक नहीं होता है किन्तु पूर्व अम्या- 
सके बलसे अवुद्धिपुवक होनाता दे | पहले घमध्यानर्में जात्मा, 
जीव, चेतन्य, ज्ञान, दशन जादि शब्दोंका व आत्तद्गव्य, सिद्ध 
पयोय, ज्ञानगुण, दशनगुणका व काय, वचन, मनका बुदिपूर्वक परि- 
वर्तेन था वह यहां जबुछिपृवक होजाता है मेसे विरअम्यासीके - 
मुखसे पाठोच्चारण विना सोचे हुए होजाता व निरन्तर मार्गेगमन- 
शीलका पाद उसी मार्गमें विना सोचे हुए ही पड जाता। हइत्त ध्यानमें : 
घ्याताका भाव शुद्ध इसलिये कहाता दै कि कपायका इतना मेद्‌ः 
उदय दहोरद्दा हैं कि घ्याताके भावोंको नहीं मादम होता कि उनमें 
कोई मेल दे। वास्तव यहां बिलकुल स्वानुभवरूप जात्मस्थ दुशा' 
है न यहां व्यवहारनयका न निश्चयनयका कोई सालंत्रन है | यह 
दशा बिलकुऊछ खानुभव रूप जात्मस्थ दशा है न यहां व्यवहारन- 
यका न निश्चयनयक्रा फोई आारूंचन है| यह दशा बिलकुछ नया- 
तीत डै, स्वात्मगग्नता रूप है, खतंवेदनरूप है, खरूपाशक्तिरूप 
है, मात्र जात्मरूप है। यहां मात्मा जात्माहीके माप्तनपर वबेठा 
हुआ जात्माकी ही जात्माके द्वारा जात्माके लिये सात्मासे ही' 
अनुभव कर रहा है। कहनेको पट्क्रारक-कर्ता, कमें, करण, संप्र- 
दान, जपादान, भाघारके विकरुप हैं | वास्तवर्में वहां ध्याताके 
भाषमें कोई विकल्प नदीं दे। परमानन्दमई पझात्मीक मावमें जागृत 


रहता हुआ नये झपूरय शांतिका लाभ होरदा है वह वचन अगोचर 
है, मात्र लनुभव गम्प है | 
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(५२) 
जानी मुनि कर्मेबंशके संद्ार करनेक्ली अतरंग भावनाको रख- 
नेदला-जाउयें अपूवक्रण गुणस्थानसे नोमें जानेवृत्तिकरण गुण- 
स्थानमें चढ़ गया है | वहां तीघरो करणलूव्बि सम्बंधी भाव होरहे 
हैं | समय २ अनन्त गुणरूप परिणामोंक्री विशुदवा बढ़ती जाती 
है | शुक्लष्याद यहां मी प्रथम ही प्रकारका है| वदच्चपिं यहां भी 
द्ृव्यमुण पर्यायका परिवर्तन, शब्दका परिवर्चन तथा योगका परि- 
वर्तन होता है परन्तु सब अवुद्धिपृ्षक होता दे । घ्याता तो अपने 
आात्माके मानन्दर्मे पेप़्ा मगन है कि उप्तके माठवें व नव गुण- 
स्थानक्की ओर कुछ भी ध्यान नहीं है। इप भनिवृत्तिक्तरण सम्जेघी 
शुद्ध भावेकि कारण शर्नें. २ हास्य, रति, जरति, शोक, भय, 
जुगुप्मा, नपुप्तक्वेद, स्त्रीवेद, पूरुषवेद, क्रोध, मान, मायाके १२ 
भेद, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और सज्वलन ऐसी १८ ग्रकृति 
तथा अप्रत्या्यान व भत्याज्यान कोम इन ढो प्रकृतियोंकी लेकर 
२० प्रर्ृतियोंक्रा क्षय होनाता है। भि्॑त समवतक इनका क्षय नहीं 
हो लेता है उप समयतक नोमा गुणस्थान कहलाता दै | व्यवहार 
नयसे देखते हुए ये सब्र उतार व चढ़ावक्की स्थितियां होती हैं । 
इप्ठ दृष्टिमं व्यान जात्माक्की तरफ न द्वोक्नर कर्मेके उदयसे जो 
मलीनपनेकी बढ़ती व कमती अवस्थाएं होरही है उनही पर ध्यान 
है | जब निश्चयनयके आअ्यसे विचार किया जाता है तो पता 
चलता है कि जात्मा सर्वे ही गुणस्थान जोर मार्गेणा स्थानोंसे बाहर 
है।न उत्तम अपूर्वक्रण लबव्धरि है न जनिवृत्तिकरण लरूब्षि है । 
थात्मा झुद्ध ज्ञानादशनमई परम वीतराग घानन्दमई ही दिखरद्वा 
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है | सिछ परमात्मामें और इस्त जात्मामें कोई प्रकारका अतर नहीं 
है। में घ्िड, शुरू, निरलन, अव्याबाघ, अनर, अमर, अविवाशी, 
सब क्रोधादि विदक्वारोसे रहित हू ऐप्ता अछान, ज्ञान व चारित्र 
एक आत्मामई भाव है, ऐपी ही परिणति झुद निश्चयनयक्रा विषय 
है;। इस्त ह्वी को मोक्षमार्ग व मोक्ष कहते है | इप्त दृष्टि देखते 
हुए राय छवेष, क्रोध, मान, माया व लोमके विकरप कहीं भी नहीं 
दिखलाई पहते हैं | साप्तारिकर किछ्ती मावक्ना कोई भी पता नहीं 
चलता है | एक चेतनात्मक वीतराग शुद्ध अवस्था ही यत्र तत्न 
दिखाई पड़ती है | नो कुछ अपने शरीररूप देवलमें शुरू देव दे 
वही जन्य शरीरोंके मीतर भी नभर जाता है | वास्त॒वर्में यह 
द्रव्पद्यष्टि है इप्तमें पर्यायद्वष्टि गोण दोनाती है | जीव पुद्धलादि 
छहों द्रव्य अपने २ स्व॒रूपमें ही दिखलाई पड़ते दे | जगतकी 
पयोयाश्रित रचनाका इंप्त दष्टिमं अभाव होजाता है, शुद्ध दृष्टिका 
साम्राज्य ही विशनमान होनाता दे जहां न छेत है न णजहेत है, 
नर्मेहनतू्‌ दे, न एक हे न अनेक ६है, न प्याता है न ध्येय 
है, न छाता है न नेय है, वही एक जव्पात्म स्तोपान है, वही एक 
शत सागर दे, वही ज्ञानानंद है, वही अमुत्तका सरोवर है जहां 


निमज्नन ,करना सर्वे आतापको शांतऋर निराकुरू शांतभाव 
प्रदान करता है | 


( 2) हे 

यह ज्ञानी मुनि सर्वे सेबल्य विष्ल्‍्पोंसे रहित होता हुआ 
सपनी जात्मसमाधिमें लीन दे । भनिवृत्तिकरण नामके नौमें गुण- 
स्थानसे चठकर दसतनें घुस्मसांपराय नाम सुणस्यानमें मागया है । 
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मा रि 
यहां मान्न सुद्म छोभकष।|यका अवुद्धिपुवंक उदय है | घ्याता प्रथम 
शुक्तध्यानको घ्याता हुआ आत्माके अनुपम रसके स्वादर्में मगन 

है | यथपि वह क्षपक्न अणीके पथर्मे चलनेवाला परमात्मा पदके 
निकट है तथापि व्यवह्ारनयसे देखते हुए इसका साग स्वपदसे 
विसुख है। कर्मोके उदयके जआधीन गुणस्थानकी रचना दे । 
निश्रयनयकी जब सामने लाया जाता है तब्॒ यह देखा जाता दे 
कि यह जात्मा सव्वे गुणस्थानोंकी कटपनाअसि दूर है | यह एक 
अखण्ड जमिट अविनाशी चेतन्य सत्तारूप आत्म द्रव्य है, जिसमें 
अनंतज्ञान दर्शन सुख वीयोदि गुण कूट २ कर भरे हैं जो अतु- 
पम सुयके समान नित्य प्रकाशमान है, जिम्चका उदय कभी किप्ती 
भावकमेसे, किसी द्वव्यकमंसे व नोकमंसे रोका नही जाता है, जो 
कभी अस्त नहीं होता, जो फभी मदतापर नहीं पहुंचता, नो सदा 
ही जनुपम ज्योतिसे दीप्तिमान द्ै। इसकी दीघपि सूर्यप्रभाप्तम 
तापकारी नहीं दे | यह परम सुख व शांतिको देनेवाली है| इसका 


दशन कभी भी दर्शकके मनको क्षोभकारी नहीं है किन्तु परम 
निराकुरुताको उत्पन्न करनेवाला है | यह अनुपम सुर्य चलाचलसे 


व सकम्पपनेसे रहित दे | यह स्फटिककी मूति समान स्थिर व 
| परम शोमनीय दे | इस सुर्यकी श्रद्धा तथा ज्ञान द्वारा, आपमें 
प्रकाश होना स्वात्मानुभव दे | यही परम जीषधि है जो भवरोगको 
। नाश करनेवाली है, जात्मपुष्टिका फारण यद्द है, यही वह खपूर्ते 
मंत्र है जो रागादिमाव विकारोंके दुर रखनेवाला है जो कर्मेके 
(जाल्से जात्माके क्षेत्रको रक्षित रखनेवाला दे | यही वह सरोवर है 
जहां मग्न होनेपर सर्वे भव झ्ाताप शांत होनाता है और परम 
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शांतताका प्राहुमीव होजाता है । यही वह्द दीपक है जहां सप 
आत्माएं संसारी तथा सिडके देतभावसे छूटकर एक अत सहन 
रूपमें एक्ती ही दिखलाई पड़ती हैँ इसीसे परम साम्यभावका प्रकाश 
दोजाता है | यही वह गुफा है जहां विश्राम करनेवालेको किप्ती 
प्रकररका भय नहीं रहता दै तथा इस्त शुफार्में रागहेपरूपी पघिह 
प्रवेश नहीं करपाते हैं | यही वह परम सुखदाई जम्नत है भिप्तका 
पान करके सव॑ विषयसुखकी कालिमा मिट जाती है, जात्मामें 
अपूव गोरव उत्पन्न होनाता है । इस्त तरह भात्मसाक्षात्कारको पाए 
हुए यह ज्ञानी जिस जाध्यात्मीक रसका पान कर रहा दे उप्तका 
'कोई वर्णन हो नहीं सक्रता | यही वह रप्त दे जिसे सिद्धात्मा, जर- 


हतात्मा, जाचार्य, उपाध्याय व साधु महात्मा नित्य पान करके 
अदभुत लाभ उठते हैं। 


पट 

ज्ञानी मुनि क्षप 'अणी पर हे हुआ दसर्वे गुणस्थानसे 
चारहवें क्षीणकषाय गुणस्थानमें जाजाता है । दसवें तक सूक्ष्म 
लोभका उदय था यहां सपष मोद कर्मकी सत्ताका क्षय होजाता है। 
अतएव यथाख्ूयातचारित्र वीतराग भाव प्रकाश होन्ाता है| निर्मेछ 
चारित्रको छिये हुए यह साधु इप गुणस्थानके प्रथम समयस्ते रूगा- 
कर एक अंतमुहते तक पहले ही शुक्कध्यानको ध्याता रहता है 
फिर इस्त कालल्‍से संख्यातवां भाग फाछ जब १२ वें गुणस्थानका 
रह जाता है तब एकत्ववितर्क अवीचार नामका/दुप्ता शुक्रूष्यान 
शुरू होनाता है। इस ध्यानमें?मिस्त दृव्य या पर्यायके आखव व 
निम्त शब्दके भाश्रय व निप्त योगके जाश्नय पहले शुक्लध्यानके 
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अंतर्मे होता है उप्ती रूपसे रह जाता है | यहां ऐसी गम्भीर 
एकाग्रता होती दे कि पलटना बंद होजाता दे | क्षीणकपाय सुण- 
स्थानी सुनिके ध्यानमई तपके प्रभावसे जितने निगोद जीव शरी- 
रमें होते दें वे धीरे २ सब मर नाते हैं व नए निगोद जीव पदा 
नहीं होते हैं | जो हें वे अपनी आयु कम्मके क्षयपर ही मरते है, 
उनकी मारा नहीं जाता दे उनकी आयु ही अति अढुप होती दे। 
इसीके साथर्मं शरीरकी घातु उपघातु भी भस्म होकर कपूरवत 
होजाती है | जात्मीफ एक्राग्रताकी अपूर्व मद्िमा है । यह दुप्तरा 
शुक्कध्यान तीदण अग्नि दे जो शरीरको कुन्दनवत्‌ चमत्कृत बना 
देती दै-सर्व विकारोंकों हटा देती है | व्यवहार नयसे देखते हुए 
यदह्द मुनि अभी १३ वें व १४ वें गरुणस्थानसे नीचे दै। यह नि्नन्ध 
तो है परन्तु स्नातक नही द्वे। यह उत्कृष्ट अन्तरात्मा दो है 
परन्तु परमात्मा नहीं है तथापि जब निश्रपसे देखा जावे तो इस 
परम साघुकी आत्तमामे किसी गुणस्थानका झगड़ा नहीं है । यह 
आत्मा स्वये पुण स्वमाव दे | इपमें कोई कमी नहीं है। यह 
अनन्त दर्शन ज्ञान खुख वीयंका पिंड अमुर्तीक अटूट अमोघ शक्ति- 
चर परम विशाल आत्मद्रव्य दे | यह अनादिसे अनृतकारू तक ना 
है चैप्ता ही रहनेवाला है | यह सदा स्वभाव मस्त रहता है, वह 
कभी विभावनाको नद्गी पाता। रागडेष, मोहादिका इस आत्म प्रसुसे 
किप्ती तरहका सम्बन्ध नहीं दे तब इस खसात्माका द्वव्यकर्मे व 
नोकम शरीरादिसे क्‍या होगा | यदह्द स्वयं अपनेको अपनेमें आपी 
देखता है ओर अपनी भाश्रयकारी शोभाका दुशन पाकर स्वये 
तृप्त दोरद्या है | इसकी सरूप सत्ताका चोष परम आदरणीय दे । 





यह अपने ही विशाक असंख्यात प्रदेशमय क्षेत्रमें विश्राम करता 
हुआ अपने जननन्‍्तज्ञान सुखादि गु्णोंका आखाद लेता हुमा जो 
संतोष प्राप्त कर रहा दे उप्तका वणन कोई नहीं कर सक्ता है। जो 
जाने सो जाने, जो मान सो मान । 





केबालछझा पल । 
(२) 

परम तत्वज्ञानी साधु शुक्रष्यानके बलसे जब मोहका सर्वथा 
नाश कर चुका था तब बारहवे क्षीणकषाय गुणस्थानमें ज्ञानावर- 
णीय, दर्शनावरणीय तथा अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोका भी 
नादय कर झटसे तेरद्वें मुणस्थानमें पहुच जाता है | बस केवल- 
ज्ञान ज्योतिका उदय द्वोनाता दे | इस समय इसप्त मुनिको स्नावक 
व केवली या खसहँत्‌ या जिनेन्द्र या सयोगकेचली कद्दते हे, 
जीवन्मुक्त होनेका सीभाग्य प्राप्त होनाता दे | आत्मा घातिया 
कर्माके प्रभावमें निश्चक निष्कम्प समुद्रवत्‌ होनाता है, उसके 
भीतरसे रागछ्ेष मोहका कारण सच मिट्नांता है | जात्मा भात्म- 
सनन्‍्मुखतासे कभी भी विम्लुख नहीं होवा क्योंकि विमुखताका 
कारण मोहक्ा अभाव होगया दे | जात्मा जापमें ही निश्चल हो 
विश्ञांति फरता है | मनकी चचलता सब मिट गई है| भाव 
इन्द्रिय व भाव मनका सब कार्ये बन्द होगया है | मन व्‌ इन्द्रिय 
हारा होनेवाले मतिज्ञान व श्रतज्ञान यहां केवलज्ञान समुद्र्में लूय 
दोगए हैं | खात्मरस वेदनेका काये प्रश्मु मरईंतके निरेदर चलता 


' द्वे। वीतराग शात प्रभु तीन कालकी तीन लोककी सर्वे समयकी 
१८2 
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पर्यायोंको जानते हैं तथापि उनमेंसे किसीर्मे भी राग छेव नहीं 
करते । इसीसे प्रभु स्वुतिकर्तापर प्रसन्नता व निंदाकर्ता पर कोई 
धषमाव नहीं छूते हैं | ऐसे केवलज्ञानी होकर भी शरीर प्तद्वित 
व चार अघातिया कम सहित होनेके कारणसे अश्ुद्ध व संप्तारी 
दी कहलाते हैं | पसिडकी नामावलीमें नहीं आते क्‍योंकि अभी 
सी जात्माके साथ क्र्मंमल है| खेद है कि व्यवहारतयकी इृष्टिम 
समर जात्मा दिखता है | घन्य है निश्चयनय भिप्तके छारा देखते 
हुए किप्ती मी जात्मार्में कोई सयोग केवलीपना व १३ वां गुण - 
स्थान नजर नहीं जाता है ! सब ही जात्माएु एक रूप निरंजन 
निविकार परम खास्थ्ययुक्त व परम साम्यमय डिखती हैं, सब 
ही शुद्ध हैं, सब द्वी ज्ञानमय जअविनाशी हैं, सब हो जन्ममरण 
रोगसे मुक्त हैं, सव ही परमात्मरूप हैं, पत्र ही ईश्वर हैं, अनेक 
दोनेपर भी गुर्णोकी अपेक्षा प्तमान हैं, एक हैं | में जम्र इस डष्टिये 
देखता हू, जपने भाप ही परम वीतरागतामय समता भसावर्में तन्‍्मय 
होनाता हूं, अध्यात्मिक सोशनपर चढ़ जाता हैँ ओर जात्मरसमें 
सस्त हो परम सानन्दक्रा खाद लेता हुआ नहीं जबाता हूँ । 
(२) 

एक साधारण आत्मा परमात्मपदमें पहुंच माता है | आत्मीक 
पुरुषार्थक्ी अपूर्व महिमा दे | श्री असृतचेद्राचायने परुषाथसिद्धि- 
डउपायमें क्या ही मच्छा कहा है- 

विपरीतामिनिवेश निरस्य सम्यग्व्यवस्वथनिजतत्वम 
यत्तस्मादविचलने पुरुपाथसिद्धच्यपायोड्य ॥ 
सावाध-विपरीत अभिप्राय या मिथ्याभावक्रो दूर करके तथा 


आध्यात्मिक सोपान | [ २७५८७ 


भलेप्रशार अपने जात्मीक तत्वॉच्री श्रद्मा ला करके जो उच्र 
जात्मीक तत्वसे चलायमान न होना अथोत्‌ उप्तीका ध्यान करना 
यही आत्माकी पिद्धि पानेका उपाय है | जात्मध्यानकी अग्निसे 
कृर्मोका मैल कटता है ओर आत्मा स्वच्छ होता है | इसी जात्म- 
ध्यानने आज एक मात्माकों केवलज्ञानी जहनत परमात्मा कर 
दिया दे । अहँन्त परमात्माफे जो पुण्यक्रमे सचयमें होता है वह 
डद॒यमें आमाता है इसलिये नीवनभरतऊक कोई प्रकारकी अप्ताता 
प्रभुको नहीं होती है। राजिदिन जो अनन्त बलफे घनी हों, रात्रि- 
दिन जो स्वरूप मस्त हों, रात्रिदिन जो जात्माके जाराममे क्रीड़ा 
करते हाँ, रात्रिदिन जो स्वात्मानुमूतितियामें सलग्न हों, रात्िदिन 
जो अतीन्द्रियशान व सुखक्के घनी हों उनके भाकुछता, चिंता, 
क्षोम, निन्रेछता, खेद, राग, टेष, क्रोध, मान, माय, लोभ, आदि 
चिकार किप्त तरद्द होतक्ते हैं? प्रश्ु स्वये अपने जापमें रहते हैं, 
चार अधातिया कर्म अपना रस देकर गमुरझो शरीरमें रखते हुए 
शरीरसे अनेक क्रियाएं फराते रहते हें | प्रसुकी इच्छके बिना भी 
कर्मक्री प्रेरणासे क्रियाएं होती रहती हैं. मैसे-मानवकी आंख अपने 
स्थाप फड़क जाती व रात्रिको सुखसे अनेक शब्द बाहर द्वोनाते हैं। 

केवली मगवान इप्त सयोग श्वस्थामें रहते हुए ससारी 
नामसे अलकत हैं, यह कर्मत्धकी महिमा है, यह पर वस्तुके 


सेयोगका फल है, यह व्यवहार दष्टिका दृश्य है। मव निश्चय 
उप्टिप्ते देखा जाता है तो फेवली भगवान एक परमपवित्र शुद्ध 


जात्मा है, न वहां कोई कर्मनाल है, न शरीफका सम्बन्ध है, न 
न वहां फोई विकार है, न कोई क्रिया है, न कोई वचन चविछाप्त 
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किलो. नमन हक 2 7 0860 कर शिशरिशशिशि मिल शी मिलिकिस 
है । पोहलिक क्रियाओोपे बाहर एक परम पविन्न आत्मा शुद्ध 
ज्योतिके समान चमक रही है | इस्त जात्माक़ा ड॒ष्टा भी उसीके 
समान आत्मा है | जो दर्शक है वही दृश्य है | अदभुत ठाठ दे | 
सारे मूमण्डल्में सवे ही आत्माए एक रप्तमें मग्न हैं, सब ही शांत- 
रससे सुशोमित दें, सका एक्राकार दरोन शांव रसका समुद्र 
वना देता है भिप्तमें स्वानुभवी मग्न हो जिप्त झांत्भावको पाता 
है उप्तका कथन कोई कर नहीं सक्ता है| वह मात्र खाद योग्य दे | 


रे 

केवलज्ञानी जइन्त किक जी कप छम्मत्थ जीवोके दरार 
पुज्यनीय होनाते दै-उनकी घमसमारम देव मनुष्य पशु सर्चे ही 
बिना भेदभावके बैठ जाते हैं. ओर घर्माम्रतका पान करते हैं-- 
पक्की दिव्यध्वनि प्रगठ द्वोकर सर्व ओताओंको एक ही समयरमें 
भिन्न २ अपनी २ भाषामें ही सुन पढ़त्ती हैं-सब समझते हैं मानों 
हमारी भाषामें ही प्रभुका उपदेश होरहा है | एक दफे स्व सभाके 
सनन्‍्मुख प्रभुकी वाणीमें द्वरव्यकी चचो निक्कली, उप्तका माव यह है 
कि जो द्ववण करे-परिणमन करे-कूटस्थ नित्य न रहे वह द्रव्य 
द-तथा द्रव्य वह है जो सत्‌ हो जथीत नो फभी जमाव रूप ने 
था, न दे, न होगा | अथीत्‌ जो न कभी नया उत्पन्न होता है 
ओर न कभी नाश होता है-पदा ही बना रहता है ती भी अपने 
द्व्यपनेकी चरिता्थ रखता है, अर्थात्‌ सदा ही परिणमन किया 
करता दै-भवस्थासे भवस्थान्तर हुआ करता है | इसीसे एक ही 
समयरमें द्रव्य नित्य व अनित्य उभयरूप ठह्टरता है| मूलद्वव्यकी 
अपेक्षा निल्य है, परिणमनक्री जपेक्षा जनित्य है | इसीकिये सद 
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द्रव्य वह है जो एक ही समयमें उत्पाद व्यय प्रीव्यरूप हो | 
अथीत जिसमें पुरातन अवस्थाका नाश होकर नई अवस्था जन्मे 
तथापि मूल द्रव्य व उप्तके सबे गुण बने रहं-हरएक द्ृव्यमें साथ 
रहनेवाले गुण होते हैं ओर क्रम क्रमसे रहने वाली या बदलने- 
वाछ्ली पयोय रहती हें | इसीलिये शुण पर्योयवान्‌ भी द्र॒व्यको फह्दते 
हैं | यह जगत द्र॒व्योंका समुदाय है | सब द्रव्य नित्य जनित्वरूप 
हैं तव यह जगत भी नित्य व अनित्यरूप है | भाव यह है कि 
जगत व उप्तके भीतरके सच द्वव्य सदासे हैं व सदा बने रहेंगे, 
मात्र उनमें अवत्थाएं बदलती हैं | जवस्थाओंकी अपेक्षा किप्तीका 
जन्म व क्िप्तीका नाश कहा जाता दे | व्यवद्वारनयसे देखते हुए. 
वचनोँंका सुनना व कहना है परन्तु यद्दि निश्चयनयसे देखते हैं तो 
किपस्ती भी आत्माके पाप्त वचन वर्गणाए नहीं हैं, न कोई आत्मा 
“कहता है' न कोई सुनता हे | केवली बड़े मारी आप्त या वक्ता हें 
“यह सब्च व्यवहार नयका घविकरतप दे | जात्मा दी वास्तवमें केवल- 
'ज्ञानी हे वह कभी भी वक्ता नहीं होप्तक्ता है | वह न परभवक्ना 
कतो है न प्रभवका भोक्ता दे | वह मात्र स्वात्मानुभूतिका रमण 
करनेवाला है | उसमें किसी ज्ञानकी जरूरत नहीं जिप्तफे लिये 
'दूसरेसे सुनकर कुछ प्राप्त किया जावे, उसप्तमें पृ्ण ज्ञान है-पर्व 
जात्माए एकरूप आननन्‍्दमय परम निर्मे७ हैं। इन सबको एक 
साथ देखते हुए साम्यरससे पूण एक समुद्र वन जाता है निप्तर्में 
सवगाहन करते हुए भव्यजन परमानन्दका छाभम करते हैं | 


(४) 
समवसरणमें बड़ा ही जानन्द होरहय है | हर जगह शांदि 
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ही छारही दे । वेरभाव व छेपका कही नाम भी नहीं हे | यह 
सरहंतके जात्माका ही प्रमाव दे | इसमें संदेह नहीं कि यह बात 
ठीक है कि आत्माके भावोंका अप्तर बाद्वरी पदार्थोपर व बाहरी 
पदा्थोका जप्तर निवेल जात्माओोंपर पड़ा करता दे इसीसे जहां 
परम वीतराग केवलज्ञानी विराजते दें चारों तरफ दुष्काल नहीं 
पड़ता, ऋतु अच्छी होनाती है | एकेंद्रिय जीव वृक्षादि भी 
प्रफुन्लित द्वोजाते हैं | अहंत परमात्मा शरीर सहित है इससे 
दिव्यघ्वनिका प्रकाश होता है | जान इप्त उपदेशकी मुख्यता है, 
कि जात्मा ही साध्य है व जात्मा ही साधक दे, जात्मा ही मोक्ष 
है, व जात्मा ही मोक्षमार्ग है । प्रशुके वचनोंमें प्रकट हुआ कि 
यह जात्मा द्रव्य रूपसे परम झुझ पृर्णेशान घनरूप, अमू्तिक, 
अविनाशी, आननन्‍्दमई, वीतराग है, इसमें न तो ज्ञानावरणादि 
कर्मोका सम्बन्ध है न रागटेषादि भाव है न शरीरादिकोंका 
सम्बन्ध है । हर एक जात्माकी सत्ता भिन्न है | एक जआत्मामें 
अन्य आत्माओोंकी भी सत्ता नहीं दे न मनात्माओंकी सत्ता दे | 
इस तरह अपने ही द्रव्य रूप आत्माका यथार्थ अश्रद्धान, ज्ञान व 
जाचरण जअथोंत शुद्धात्मानुभव मोक्षमागे या साधन दे, यही 
झुछयोपयोग दे । इसमें जात्मा भपने ही जात्माका स्वाद छेता दें 
तब एकाग्र द्ोजाता है | जापका मजा जाप छेते हुए सवे चिंता- 
आँका अमाव होनाता है । आप आपको देखने रूंगता है | ऐसी 
स्वानुभुति मय जात्म परिणतिको साधन इशप्तकिये कहते द्वे कि 
इससे वीतरागताकी महान अग्नि जरती दे जो कर्मोकी निभरा 
करती है | जात्माका पृणे सनुभव साध्य है जब कि जात्माका 
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अपुूर्ण जनुमव या स्व सवेदन प्रत्यक्ष रूप अनुभव साधक दे, 
जो जाप अपनेको पह्चचानता है-जो आप खसजपनेमे रूय होता दे 
वही स्वानुमृतिक्ना स्वामी है, वही सम्यक्ती, श्रावक या साधु हैं 
यही नेनघर्मी दे | घम्म जात्मामें दे, घम भात्माक्रा स्वभाव है | 
जो आत्मामें तिष्ठता है वही निज घमको पाता दे। जात्मज्ञानी व 
आत्मध्यानी डी मोक्षमार्गी है । इसीसे परमानन्दका भोग मिलता 
है| इस घर्मोपदेशको सुनकर से ओवागण गदगद होगए । 
हम ओता दें प्रभु वक्ता हैं | हम अशुद्ध हैं प्रभु शुद्ध हैं | यह 
सन्त पयोयाअत व्यवहार नयका विकरप दे | जब निश्रयनयसे 
देखानाता दे तो न कोई उपदेश द्वे न उपदेश योग्य है, न कोई 
शुछ्ू है न कोई अशुद् हैं, सब ही जात्माएं एकरूप अपने ही 
स्वभावर्में जाप ही मग्न दोरहे हें | सर्वे ही वीतरागताका बाना 
चनाए हैं | सब ही अनात्माओंफे संप्तगंसे रहित हें | संव ही 
परमात्मा रूप हैं | सवे ही एक अ्रातृ रूप है, सबे ही अविनाशो 
व अमृतिक् हैं, से ही सिदरूप परम मंगछोक दे, सभे ही शुद्ध 
ज्ञान चेतनाके विलासी हें, स्वको आपरूप देखना यही अध्यात्म- 
दृष्टि है | यही दृष्टि परमानद्पद ओर शिवप्तोपान है | 


प्‌ 
आज श्री अत कक के मर स्वसमय परपम- 
यक्रा झद॒भुत व्य[ख्यान कर्णगोचर हुमा | जात्मा एक द्रव्य है, 
स्वभावसे शुद्ध है, द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि, नोकम शरीरादि, भाव- 
कर्म रागहेपादि, रागडेय पूवेक काये करनेकी अनुभूति स्वरूप 
कर्मेचेतना, में सुखी मैं दुखी इस जहंकारसे वरतेनरूप कर्मफल 


४२८० ] आध्यात्मिक सोपान | 


चेतना, झनेत पदार्थोक़ों भिन्‍्तर जाननरूप व खंडरूप जाननरूप 
विकल्प समुदाय, तथा इंद्वियोंकि द्वारा वर्तनरूप क्षणिक्र व परिमित 
ज्ञान प्रवर्देन जादि दोपोंसे मुक्त परम वीतराग, झुद श्ञानचेवनासे 
पुणी, भविद्वार, अखंड व अक्रम ज्ञान समूह, परमानन्दी, अविं- 
नाशी, तथापि अगुरु कघु गुणद्वारा स्वभावरूप परिणामी परम 
पदार्थ है| इ प्रह्नार निज द्रव्यका केवलज्ञानक्के द्वारा अनुभव 
स्वप्मय है | अथवा अतज्ञानके द्वारा स्व्तेचिदृव प्रतक्षरूप अनुभव 
स्वप्तमय है | जो स्वय परिणमन करे व जाने सो समय अथांत 
जात्मा है | जात्माका जात्मरूप ही रहना, आपका खाद जापको 
आना, आपमें आप मगन रहना खस्तमय है। इसत स्वसमयमे 
सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र तीनो ही एक काल वतेन कर रहे हैं । 
जहां सम्यग्ज्ञानीका उपयोग आत्मस्थ न होऋर जनात्मत्थ होरहा 
हो वहां चारित्र पेक्षा स्वसमय नहीं दे किंतु परसमय है तथापि 
अ्रद्धान व ज्ञानकी सपेक्षा स्वसमय दे | मिथ्यादष्टीके न अद्धाच 
है न ज्ञान है न चारित्र है अथात्‌ अज्ञानी वहिरात्माके अज्ञान- 
मय विपरीत श्रद्धान, ज्ञान चारित्र है इससे यह भिथ्यात्वी जीव 
सदा ही परसमय रत है | इसको अपने शुद्ध आत्मत्वरूपका पता 
नहीं है, यह रागट्रेषकी कछोलोंमें ही मग्न दहै। ऋृव्यर्णिंगी 
मिथ्यादष्टी साधु भी आत्मतत्वके सुक््म संवेदनसे रहित होकर मात्र 
झ्ुभ विचारोंकी मग्नतामें पड़ा हुआ परसमय रत ही है । नो सेव - 
यूकका मिथ्यादष्टी अहमिन्द्र दृब्योंकी चचों करता व खुबता हुआ 
मी खात्मतत्वके निकट निकट घूमकर निकल जाता दे । परन्तु 
आत्मतत्वके दशन नहीं कर पाता दे | सम्यग्दष्टी ग्रहस्थ ग्रृहमर्पे- 
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चमें लगा हुआ तथा सम्यग्दष्टी भावरिगी साधु आहार विहार, 
शासत्रविचार व उपदेशमें तक्लीन होता हुआ यद्यपि रुचिह्ारा स्व- 
समय रूप है परन्तु चारित्र अपेक्षा परसमय रूप है । स्वस्तमय 
मोक्षरूप है. अथवा मोक्षमाग स्वरूप है। परसमय बंघरूप दे 
अथवा बंध मागे है | मिथ्यात्वीका परसमय संसारके घोर फ्टॉका 
कारण व ज्ञीवित रहते भी मरणरूप है| इसप्रक्रार स्वस्तमयका 
उपादेयपना, परसमयक्रा हेवपना सुनकर ओ्रोताओंक्रो परम सेतोष 
हुआ | वक्तापनेका व ओतापनेका नाटक व्यवह्ारनयका ढव्य है | 
जब कोई ज्ञानी निश्रयनयकी शुद्ध दछ्टिसे देखने लगता दे तो 
उसके ज्ञानमें स्वप्तमय परप्तमय ऐसे दो भेद नहीं दिखलाई पडते 
है, वहा यह समयसार मय जात्मा एक रूप शुद्ध, निर्विकरप, 
सब गुणस्थान व मागेणा स्थानसे अठीत, सच एकेंद्रियादि भेदोंसे 
शुन्य, परम चीतराग, सिम रूतकृत्य, परम स्वाधीन, परमानन्‍्दी, 
अधिकारी, निश्चरु, परम निरजन रूप, परमात्मा ही दिखता है, 
ऐमा ही प्रतीतिमें जाता दे व एपा ही जानमें जाता है व ऐसा 
ही सनुभवर्भे जाता दे, वहा न कोई अद्टत दिखता है न जहँतकी 
यबाणीका घजकाव दे न श्ोतार्भोके हारा अहणरूप व्यापार है | 
इसी निश्चय नयाश्रित विचारके हारा निम जात्मापर आरूदढ़ 
होजाना ही जखाघ्यात्मिक मोपान है आर प्रमसुखास्वादका हेतु है [ 
(७) 

झान परमपृ्य फेवली भगवानक्की परम मेगलोद्न दिव्यध्व- 
निर्मे दत्व फुकरबक्ा व्याग्यान हुआ | मिप्तकों झुनफर सर्वे सभा 
गढ़द ऐगई | जो वस्छुदा सार है उप्तझो तत्व बद्ते हैं। 
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सार वही है नो उपयोगी व हितकारी हो, निम्तको भ्रहण करके 
कल्याण किया जाप्तके | हरएकत जात्मा सुखशांति चाहता है । 
सुखशांति मात्माका स्वभाव है | इसकी प्रगटतारमें बाधक रागद्वेष 
मोहभाव व जअज्ञान दे | इस्तलिये चही तत्व तत्व है जो बाधककी 
हटाने ओर साधकको मिलानेमें कार्यकारी हो | व्यवहारनयसे व 
भेदरूप ज्ञानकी दष्टिसे जीव, जन्नीव, जाख्रव, बंध, संवर, निनरा 
मोक्ष यह सात तत्व हैं यही सार हैं | इनसे पता चलता है कि 
में स्वभावसे निरंजन वीतराग परम शुद्ध पूर्ण ज्ञान दशेनकी शक्तिको 
रखनेवाला एक जीव पदाथ हूं। मेरे घिवाय सप ही विकार, 
अज्ीवका दे | अष्ट कर्मेबंध, कर्मोदयनन्य विकार भाव कर्म, व 
शरीरादि नोकमे व अन्य घर्मावमे कार जाकाश व अन्य अबंध- 
रूप पुद्ल द्वव्यके अणु व स्कंघ ये सत्र जजीव हैं। व जीव तत्वसे 
भिन्न है। जीवके साथ जड़ कर्मवगणाओंके मिलनेका अर्थात. 
जात्माके झशुद्ध होनेका कारण जाश्रव व बंध तत्वसे माद्म होता 
है कि मन वचन कायरूप योगोंके द्वारा और राग छेष मोहके छारा 
यह जीव अशुद् होता है। सब॒रतत्वसे भशुद्धता व बन्धके निरोधका, 
निमरा तत्वसे उप्त चंघके दूर करनेका उपाय मारूम पड़ता है | कर्मंबेघका 
कारण मिथ्या दशन मिथ्याज्ञान व मिथ्या चारित्र है। तब कर्मोंके 
नाशका कारण सम्यग्दशन सम्यग्जान व सम्यक चारित्र है। जथातव 
आताज्न व श्रद्धान पूर्वक लात्मथ्यान है इधीसे भवभवके चाधे 
कम झड़ जाते है । सर्वे कमेसे रद्धित झुदछ सात्मीक दशाका 
चोतक मोक्षतत्व है | मोक्ष प्राप्त जीव भपनी सत्ताको भिन्न रखता 
हुआ सदा ही स्त्रात्मानन्दर्मे मगन रहता है | ये ही सुतत्व हैं । 


आध्यात्मिक सोपान । [ शृ८३ 


इनसे विपरीत स्व ही कुतत्व हैं, जो अपने जात्मोन्नतिके कारयमें 
बाघक हैं साधक नहीं। निश्चयनयसे एक निज जात्मतत्व ही तत्व 
है, यही सार है, यही परम उपादेय है, यही अनुभव करने योग्य 
है, इप्त तत्वमें कोई भेद नही दे, कोई खण्ड नहीं दे | जमेद 
शुछ्ू निज जात्मतत्वका तत्वरूप रहना ही आध्यात्मिक सोपान 
है | यही सार, जानन्द्रूप, सनन्‍्तोषकृत व परम ध्येय दे। जहां- 
पर ध्याता, ध्यान, ध्येय व ज्ञाता, ज्ञान, जेयक्ला भी विकल्प नही दे | 
हर $ 
परमप्रभु सर्वज्ञ मगवानकी दिव्यध्वनिर्में आज जीवके पाँच 
प्रसिद्द भावोंका अपूर्वे भाषण हुआ। वास्तवमें जीवक्तला भाव एक 
जीवत्व है | यही एक पर सपेक्षा रहित स्वाभाविक परिणामिक 
भाव है | जब कर्मबन्धकी जपेक्षासे अथोंत व्यवहारनयसे जीवके 
भावोंका विचार किया जाता दै तो चार भाव ओर लिये नाते हैं।- 
ओपशमिक, क्षायिक्र, क्षायोपशमिक और जमोदयिक। मोहनीय 
कमके उदयके शमन होनानेसे जो माव होता दे उप्तको ओपश- 
मिक भाव कहते हें। यह भाव अन्तमुहतेसे मधिक नहीं रह" 
पक्ता दे | इस भावषमें सम्यग्दशन और चारित्रका प्रकाश दहोनाता' 
है । जात्मा वीतराग विज्ञानमय ओर शांत भावमें खपना स्वभाव“ 
झलकाता दे | घातिया करम्मोके क्षय होजानेसे नो जात्माके गुणोंका 
पूर्ण झलकाव होता दे उनको क्षायिक भाव कहते हैं । ज्ञानावर- 
णीयके नाशसे अनन्तज्ञान, दर्शनावरणीयके नाशसे अनन्तदरन, 
जन्तरायके नाशसे अनन्तवीये, मोहनीयके नाशसे क्षायिक सम्यग्द- 
शेन और क्षायिक चारित्र प्रकाशमान होनाते हैं| नहां। कि सीः 
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न 
कमेंका कुछ क्षय होरहा हो, कुछ कम उपश्मर्में हो व कुछ देश- 
घाती कर्म उदयमें हों तब जो भाव द्वोता है उप्तको क्षायोपक्षमिक 
कहते हैं | ये मी घातिया कर्मेके क्षयोपश्षमसे होते हैं | मोहनी- 
यके क्षयोपशमसे क्षयोपण्म सम्यक्त जो कुछ मलीन व अतीचार 
सहित होता दे तथा क्षयोपशम चारित्र अर्थात्‌ मुनि व आवकके 
योग्य शांत परिणाम, ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे मतिज्ञानादि चार 
ज्ञान, दशनावरणके क्षयोपशमसे चक्षु आदि तीन दशेन, अन्तरा- 
यके क्षयोपशमसे क्षयोपश्ञम दान, लाभ, भोग, उपभोग व वीये, 
घातिया भ्धातिया कर्मोके उदयसे जो भाव हों उनकी जऔदयिक 
कहते हैं जैसे अज्ञान, क्रोधादि कपाय मिथ्यात्व व अनुत्साह तथा 
पझु, मानव या देव, नारक् सम्बेधी विशेष भावोंद्ना व अवस्थाक्रा 
होना यंद्रपि भव्य व अमव्य पारिणामिक्ष्में लिये गए हैं तथापि वे 


पारिणामिक यथार्थमें नहीं हैं ये तो ओदयिक भाव हैं| इन सत्र 
भावॉमें क्षायिक भाव कार्येरूप हैं | उद्चपम सम्यक्त, क्षयोपशम 


तम्वक्त, क्षायिकर सम्बक्त, श्रावक व भुनि योग्य शांतमावपना व 
मतिश्ञान व ख्रतज्ञान नामके सम्थम्ज्ञानमयी भाव मोक्षके साक्षात 
'कारण हैं | इन भावोंमें परिणमन करना जीवका परम द्वित है | 
सबसे प्रथम मोक्षमागमें उपशम प्रम्यक्त भावके पानेकी जरूरत है। 
श्पक्ना लाभ उप्ती महात्माको होता है नो सम भावोंकी ओरसे 
दृष्टि फेरकर एक मात्र निज्र जौवत्व भावपर जपनी दृष्ठि रखता है। 
जीवेत्वपर उपयोगका थिर होना व अनीवत्वसे उपयोगका विरक्त 
'होना साक्षात मोक्षमागें दै। निश्रयनयसे से ही मीच स्वजीवित्वरम 
बर्तन कर रहे हैं । यही समझना जाध्यात्मिक प्तोपान है। 
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(८) 
तीन प्रकार चेतना । 

आन परम प्रश्चु अंत परमात्माकी दिव्यध्वनिसे त्रिप्रकार 
चेतनाका स्वरूप झलका, भिसको सुनकर स्व सभा आनन्दसागरमें 
निमग्न होगई । चेतना नाम स्वाद लेनेका है या ज्ञानका स्थिर 
होकर जमनेका है । ज्ञानोपयोगका चारित्र रूप होना चेतना है। 
यह चेतना कमेफल चेतना, कर्मचेतना, व ज्ञाननेतना, ऐसे तीन 
भेदोंको रखती हुईं कर्मेबड् जीवमें पाई जाती दे | कर्मोके उदयसे- 
उनमें मुख्यतासे मोह सहित जसाता वेदनीय व साता वेदनीयके 
उदयसे जो दुःख या सुखका अनुभव होता है, अर्थात्‌ में सुखी 
हुआ या मैं ठुःखी हआ यह ज्ञान होता दे इस चेतनाको कमेफलछ- 
चेतना कहते हैं । जहांतक संसतारीजीवोंमें शुद्यात्मामें थिरोमूत 
शुद्धोपयोग नद्दी होता है तथा पंर्चद्रियोंके विषयोंका व्यवहार वर्तता 
है, रागट्टेषक्ना तीव्र उदय रहता द्वे वहांतक सांसारिक पदाथोके 
निमित्त सुख या दुःख अनुभव होजाता है। ऐसी कम्मेफल चेतना 
मिथ्याद्ष्टियोंके तो अवश्य पाई जाती दे परन्तु सम्यग्द्ष्टियोकि 
भी जहातऊ वे अप्रमत्त गुणस्थानमें नहीं दे. अथीत्‌ पमत्त गुण- 
स्थान तक पाई जाती है| सम्यग्ठप्टी जीवोंके भीतर अश्रद्धान व 
ज्ञान जपेक्षा तो कर्मफल चेतना नही है किन्तु चारित्र अपेक्षा 
होनाती दे, जब मे सुखी हुआ व में दुःखी हुआ एऐंप्ता भनुमव 
होजाता है | रागट्वेष पूवेक काये करते हुए, काय वचन व मनकी 
प्रवृत्ति करते हुए जो तन्‍्मयता होती है वह कमेचेतना है | जेसे 
मक्खीकी मधुछत्ता बनाने व मधु एकन्न करनेमें, चींटीको दाना। 
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रा नि 
जमा करनेमें, वृक्षोंकी लल व मिट्टी एक्न्र करनेमें, पशुओंको 
अपनी २ ज्षुधा तृषाकी बाघाके मेटनेके प्रयत्न करनेमें, दुपकको 
खेती करनेमें, दरमीको कपडा सीनेमें, पाचिक्ाकों रसोई बनानेमें, 
बदईको घर बनानेमे, केखकरकों ग्रंथ लिखनेमें, पूज्तकुकों पुरा करे- 
नेमें, दानीको दान देनेमें जो स्वाद आता है वह कर्मचेतना दे । 
यह भी कर्मफलचेतनाके समान छठे ग्रुणस्थान तक पाई नाप्तक्तो 
हैं-। भात्माके शुद्ध स्वरूपमें ज्ञानका रमण करना ज्ञान चेनना दे । 
यह सम्यग्द्टी ज्ञानी नीवोंके ही दोती है | अप्रमत्त गुणस्थानसे 
यह ज्ञानवेतना आगे बरावर रहती है। जहांवक केवलजशान न हो 
वह्ातक अस्पष्ट व मलीन ज्ञानचेतना दे, केवलेज्ञानीके निर्मल स्पष्ट 
ज्ञानचेतना है | केवली परमात्मा निरतर शुरू जात्माको प्रलक्ष 
देखते हुए इस्तीफे आनन्दके स्वादर्मे मगन रहते है। स्वानुभवीके 
ज्ञानचेतना होती है। यद्यपि व्यवहार्नयसे चेतनाके तीन भेद है 
तथापि निश्रयनयसे चेतना अभेद है, एक ही रूप दे, जात्माका 
स्वमाव है। जात्ग सदा ही जात्माके बागमें ही रमण करनेवाला है। 
सदा ही आत्म सुखका खाद लेनेवारा है, सदा दी ज्ञानचेवना रूप 
है। इस सात्माके इस स्वभावपर रुचि लाना जाध्यात्मिक सोपान दे | 
(९) 
आत्मिक झुख ! 

भान् श्री भादंत परमात्माकी दिव्यघ्वनिर्मे आात्मीक खुखकी 
महिमाका अपुर्द कथन हुआ। निमप्तको सुनकर सब सभा निग्ांस्ती 
जन गढगढ़्‌ होगए | जिम्त सुखके लिये संपारी नीव प्रमादसे 
ठृपातुर दें चढ़ सुख आत्तमामें ही है। मथीत अ त्माका स्वमाव दै | 
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आत्मा अनंतगशुर्णोका स्वामी है उनमें एक सुख ग्रुण भी दे | गुण 
ओर गुणीका पम्बंध कसी मिटता नहीं । इस हेतुसे वह सुख गुण 
आत्माको छोड़कर कहीं नहीं जाता। भात्मा वास्तवर्में सुखका 
समुद्र है । यह सुख स्वाघीन दे । इद्वियोंके छारा नहीं नाना जा- 
सक्ता है, यह परम निराकुछ व परम समतारूप दें। जब जात्माका 
उपयोग सब विषयोक्ो छोड़कर एक जात्माकी ही तरफ रहद्दता है 
तब तुते उच्त सुख गुणका स्वाद आता दे | जसे जाम्र फेलकी 
ओर जब जिह्ा इंद्रिय उययुक्त होती दे तब भाम्रक्ना स्वाद भाषता 
है | इस सुखको अज्ञान ओर मोहने विपरीत कर दिया है | इप्तसे 
इस सुख गणका विपरीत काम झलऊ रहा है | अथोत कभी यह 
साप्तारिक सुख रूप व कभी सांप्तारिक दुःख रूप प्रगट द्दोरद्दा 
दे । नैसे आत्माका चारित्र ए5 गुण है | शांत या बीतरायभावको 
चारित्र गुण -कद्दते हैं | परन्तु चारित्र मोहनीयके उदयसे इसका 
विपरीत परिणमन होरहा है | कभी राग कभी डेपरूप झलूकाव 
'होता है | इसी तरद्द सुख गुण कभी इद्रिय सुख रूप व कमी 
इद्रिय दुःख रूप भाप्तता है | जब साता वेदबनीय और रतिका 
उदय होता दे तब सुखरूप व जब असाता वेदनीय व णरतिका 
उदय होता दै तब दुखरूप भाष्तता है । जेसे रागह्वेषसे माकुरुता 
होती है वेसे इद्विय सुख व दु'खर्में भाकुलता होती है । नेसे 
रागमें कुछ सातारूप मीतिभाव माद्धम होता है वैसे इंद्वियसुखमें 
कुछ प्तावारूप क्षणिकर सन्‍न्तोष म/ल्ूम होता है। मैसे विना सच्चे 
वीतरागभावके रागह्ेषका होना नहीं मिटता व उनसे तृप्ति नहीं 
दोती वेसे बिना सच्चे सुखके अनुमवक्े इंद्रियसुख व ठुःखक़ी 
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ला पक 
करपना नहीं मिट्ती व इंद्रियसुख भितना भी भोगा जांब भतृत्ति- 
त्वकी वृद्धिका ही हेतु है। जात्मसुखका वेदन जब आत्माको 
झुद्धकारक व आत्मबक वृद्धिक्ारक दे, तब इंद्वियसुखका वेदन 
आत्माको बंधक्रारक व जात्मब॒ल हाप्तका कारण है। जात्माका स्व 
भाव सुख है। यदि ऐप्ता नहीं होता तो नो लोग विना किप्ती 
स्वार्थ बुडिसे परोपकार करते हैं उनको सुख नहीं मासता । परोप- 
कार विना लोभ या मोहका त्याग किये नहीं होता इस्नल्यि नितने 
अंश इन लोभादिका त्याग है उतने अश सुखका झलकाव होतीं 
है । आत्मीक सुख ही सच्चा सुख है । इस सुखी प्राप्तिके लिये 
निम्न जात्माका ज्ञान व श्रद्ान व्‌ उसीक्षा मसन व मनन व ध्यान 
आवश्यक दे । आत्माका निश्चय स्वरूप झुद्ू, निविकार, शञानमई, 
वीवरागमई, आनंदमई व परम निरंजन है। आत्मीक द्वव्यमें पुद्धछ 
द्रव्यका व उनसे बने हुए शरीरका व का्मोण देहका व 

उदयसे होनेवाले रागादि विक्ारोंक्रा कोई भी संघर्ग नहीं दे । इंप्त 
प्रकारके ज्ञानफा सस्‍्कार जब ढढ़ द्वोजाता है. तब जात्मसुखका' 
स्वाद आने छगता है । इसी सुखके निरन्तर स्वाद पानेके लियि 
द्टी तीथकर, चक्रवर्ती जादि महा पुरुष जात्मध्यानके हेन्नु परिग्रद्ठ 
त्याग निश्चथ वीतरागी प्ाघु दोजाते हैं । इसध्त सुखके स्वादको अर“ 
इंत व सिद्ध परमात्मा नित्य श्राप्त फरते हैं | नो जात्मज्ञानी वे 
जात्मानुभवी दें वे ही इप्त सुखके पानेके भविकारी दैं। इस सुखके 
सामने चक्रवर्तीका मद्दान इद्रिय सुख भी जत्यन्त तुच्छ है | कही 
अकाश कहां अघकार, कहां सफेदी कहां फाकछिमा, कहां मिश्टरप्त 
कहाँ कहरस, कहां भम्गत कहाँ विष, कहां शांति कहाँ सश्मांति । 
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आत्मसुखका वेदन ही सिछ सुखका चेदन है | प्लानच जन्म पाकर 
जो इस सुखको पाते दें वे दी सत्चे मनुष्य हें । 
(२१० )- 
तीन भकार खरूप | 

परम प्रश्;ु अहंत परमात्मा केवलशान सूर्यको प्रकाश करते 
हुए अपनी दिव्यवाणीसे घमोम्रृठकी वषों करते हुए जान बहिं- 
रात्मा, अन्तरात्मा जौर परमात्माका स्वरूप ' प्रकट कर रहे हैं । 
जिसने जात्माके जप्तल स्व॒रूपका स्वाद न पाकर और न जात्माका 
अप्तक स्वरूप श्रद्धानमें लेकर आत्मासे अन्य जो विकार व द्रव्य 
हैं उनमें अपनापन माना है वह बहिरात्मा है| सुनि सेषघारी व 
श्रावक ब्रतघारी शुद्ध जात्माकी रुचि विना बहिरात्मा ही बना 
रहता है) जिसकी दृष्टि जात्मासे बाहर द्वव्य, मुणपयोयर्मं अनुरक्त 
है, व जो आत्माके द्वव्य गुण पर्यायको नहीं पहचानता है तथा 
नो इद्रियजन्य सुखके स्वादकों ही सच्चा सुख मानता दै वह बहि- 
रात्मा है | चहिरात्मा मोहके नशेमें चूर रहकर इच्छाओंका दा 
नना रहता हे | भिस शरीरको प्राप्त करता है उसी शरीरमें रोगी 
होकर रातदिन इच्छाकी पू्तिका प्रयत्न करता है | अन्तमें निराश 
होकर मरजाता दे | वहिरात्मा जीव कभी भी विषय भोगोंसे 
अपनी तृप्णाक्षी जागको शमन नहीं कर पाता है। चहिरात्मा रोगी 
व्‌ दुलिद्रों मानवक्के समान सदा जाकुलित व झोकित रहता है | 
अपने पाप्त अपूर्व सुख शांतिझा भंडार है तो भी उस्तको नहीं 
पहिचान कर जाकुछुताके मेटनेको जत्मासे बाहर २ डोछा करत | 


है। बहिरात्ना सदा करमोक्े बांघकर संसारदी वृद्धि किया करता 
है 
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है, जो अपने जात्माको मेप्ता वह अप्तलमें है उप्तको वेसता ही 
द्वव्य छप्टिसे जाने तथा पर्योय दछ्टिसे आात्माकी मृत वतमान व 
भावी परयोयोक्ो पहचाने, करमंबछ जात्माके वचनातीत कष्टों व 
त्राधाओंशा अनुभव करे, कर्मोकी संगतिको हेय जाने, निन जात्माके 
शुद्ध गुणरूपी वृक्षो्मे रमण करनेका रुचिवान होनाने, जात्मीक 
स्वाधीन आनन्दका स्वाद छेता हुआ विषयनन्य सुखको हेप जाने, 
ज्ञान वराग्यसे सना हुआ रहकर जगतमें परमाणु मात्रकों मपना 
न जाने, कम ननित साता व अप्ताताक़े सामान पानेपर भी उन्मत्त 
च्‌ उदाप्त न हो, कर्मोके नाटककी नाटक समझे, आपको परम शुद्ध 
परमात्मा ज्ञाता दष्टा ज वनाशी अनुभव करे | यही भावना भावे 
( क्योंकि मस्ती भावना होती है वेसी ही वह फलती हे ) वह 
अन्तरात्मा दे । जैसे जोहरोछो बिना प्ताफ किये हुए पत्थरमें रत्न 
दिखता है, सुबर्ण परोक्षकक्ो घातु पाषाणमें झुद्ध सुबणे नजर 
जाता है, गोरस परीक्षक्फो दृधके भीतर छुत प्रयट होता दे व 
रूपकको घान्यके भीतर शुद्ध सफेद चावल दिखता है, इसी तरह 
अन्तरात्माको शरीरके भीतर शुद्ध जआात्माका दर्न दोता है। ज्ञो 
सव जावरणरद्वित मात्र जात्मा है वह परमात्मा है | मदंतको व 
पिडको निकल परमात्मा कहते हेँ | यद्यपि व्यवद्दारनयसे आत्माके 
तीन भेद दें तथापि निश्चयनयसे जात्मा एक ही प्रह्तार है, इन 
तीन नार्मोसे रद्धित जो हैं सो हे। मन, वचन, ऋायसे अगोचर 
मात्र स्वानुमद्‌ गम्य दे, परमानंदमय व पत्मवीतराग है | 
( २१ ) 
परमप्रम॒अदंत परमात्मा जान समवश्रणमें स्थित दो 
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अपनी परम गम्मी र्‌ दिव्यवाणीसे ज्ञानक्ना स्वरूप फैंथन कररहे 
हैं| मिप्तसे से जानने योग्य द्रव्य गुणपयोगोक्रो लाना जापके 
सो ज्ञान है। ज्ञान जात्माका गुण है। जान ओर आत्माका 
तादत्य सम्बन्ध है | ज्ञान कभी जात्मासे अलग नहीं होसकता। 
न ज्ञान आत्मार्में कभी कम होता है न अधिक होता हे। श्ञान- 
गुण मितना है उत्तना ही सपने संवध्तकोी लिये हुए हरएुऋ 
आत्मामें विराममान है । सबका ज्ञान मिन्न २ होनेपर भी प्मान 
है| द्वव्यदष्टिसे हरएक खात्मा शुद्ध है इसलिये दरणकरद्ना ज्ञान 
सी शुद्ध व पृण हे ! परन्तु कम पुठुलोंको सगतिसे जात्मा अशुद्ध 
है इपलिये उप्तका ज्ञानगुण भी जशुद्ध है। श्ानपर शानावरणका 
परदा पद् हुआ है या पड़ता रहता है उससे ज्ञानका पूर्ण प्रकाश 
नहीं है | मितना २ ज्ञानावरणका परदा दृट्ता है अथोत ज्ञाना- 
वरण कमेका क्षयोपशम होता है उतना २ ज्ञान प्रकाश पाता है | 
निश्चयसे ज्ञानमें सेद नहीं है | ज्ञान अमेद ए5 जखण्ड है परन्तु 
शेनावरण क्मके सम्बन्धफे कारण ज्ञानके कम व अ घिक्र प्रकाश 
होनेके हेतुसे ज्ञानफे मेद हो ज्ञाते हे यी खण्डज्ानच होन। ता हट | 
अनेक तरहके भेदोंड्रों संकोच करके ज्ञानके पांच मेद द्वी व्यवहरण 
ञते हैं| मति, श्रत, सवधि, मनःपयेय और केवल] 

रंद्रिय और मनके प्रत्येकके द्वारा जो दजनपूर्वंकक: अवग्नह जादिके 
रूपमें सीधा पदायेका ज्ञान होता दै वह मतिज्ञान दे | जेसे स्पश 
इह्रयद्वारा शीत या उप्ण पदार्थको, रप्तनाद्ारा खट्टे वा मीठे पदा- 
भेको माणदरा सुगेघित च्‌ टुगेघित चस्तुको चलुद्वारा इेत या 
रेक पदाथक्नो, इणद[रु शब्दको मानना मतिज्ञनन है। मनद्ाग 
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रूपी या अरूपी दोनोंको मतिज्ञान जान सकता है। मतिज्ञानसे 
जाने हुए पदाथके सम्बन्धसे अन्य किसी पदाथको जानना 
अठज्ञान दे । 

इसके दो भेद द्ँ--अक्षरात्मक्ः और अनक्षरात्मक | मनवाले 
नीवोंको अक्षरोंकी सुनकर वाचक$के द्वारा वाच्यक्ा ज्ञान होना 
मक्षरात्मक अ्रतज्ञान दे । जसे जीव शव्दकों सुनकर नाननेवाले 
पदार्थेका ज्ञान होना | विना झक्षरोके ही मतिज्ञानके छदरा अन्य 
पदाथक्का बोध होना अनक्षरात्मक अ्रतज्ञान है। मेसे शीतस्पशसे 
यह बोध द्वोना कि यह दु.खदायक द्वे या भयप्रद दै-भाग 
जाना चाहिये। ऐसा अनक्षरात्मक अ्रतज्ञान एकेंद्रियादि स्व 
जीवॉकी होता द्वे। यह अ्रतज्ञान रूपी भरूपी दोनों प्रह्मरके 
पदाथोकोी जान सक्ता है । विना इद्विय व. मनकी सहायतासे 
जआत्माद्देके द्वारा दव्य क्षेत्र काठ भावकी मर्यादा लिये हुए रूपी 
पदार्थोक्रा जानना अवधिज्ञान व दुध्रेके मनमें स्थित सूक्ष्म रूपी 
पदार्थको जानना मन.पर्ययज्ञान दे । सब पदार्थोक्नो पूिपने जानना 
केवकशान दे | यह क्षायिक निमेलू शुद्ध ज्ञान है। फेवलज्षान 
साध्य दे उप्तका साधक भावश्नतज्ञान है । द्वव्यश्र॒तसे भावोंका 
योघ होना भावश्ञत द्वे । आत्मा अनात्माका बोघ होकर आत्मा 
उपादेय है, अनात्मा हेय द्वे यह भेदज्ञान होना फिर नि आत्मा- 
दीके निश्चयात्मक र्वभावज्ञानमें जमना खानुभवरूप व स्वसंवेदन- ' 
रूप भावश्ञतज्ञान दवै। यही वह प्रकाश है जो केवलज्ञानका व सिद्ध* 
पदका वीन दे | भवधि व मनःपर्यायज्ञान न भी होवें तौमी भाव- 
अुतज्ञानसे शुक्रष्यान होता है। शुक्रष्यानसे केवलुज्ञान दोनाता दे । 
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व्यचहारनयसे इन भेदोंको समझकर भी साघकको उचित दे 
कि भेदोंसे उपयोग हटाले | अमेद एक सहम स्वाभाविक ज्ञान 
ऐ) मेरा स्वभाव है | वह जितना है उतना दै। वह गुण है, में 
भुणी हू, इस भावनाके द्वारा खपने ही जात्मज्ञानमें उपयुक्त होना 
ही परम सुख शांतिलाभका उपाय है | यही आध्यात्मिक सोपान 
है | यही योगियोंका कर्म निभरा कारक मंत्र है । यही सप्तार रोग- 
शमन ओषधि है | यही मोक्षमा्गं है | यही स्वाधीनताका मनोहर 
पथ है | ( १२) 
छः द्रव्य । 
जाज परमप्रश्चु भहत केवली भगवानकी दिव्यध्वनिर्में छः 
7ग्यका कथन निकला | यह लछोकाकाश अनन्त माकाश्वद्वव्यके 
मध्यमें पुरुषाकार अनादि अनन्त है | इप्तमें घ्मोस्तिकाय, अघ- 
मौस्तिकाय, क लद्गृग्य, जीव और पुद्दछ ऐसे पांच द्रव्य हरभगढह 
भरे हुए हैं। आकाशको लेकर ये छहों द्रव्य स व्‌ है, जनादि जनंत 
तथा उत्पोद व्यय प्रीग्यपना रखनेके कारण सदा परिणमनशणीक 
होते हुए सी नित्य हैं । इसलिये यह जगत भी परिणमचशीक 
और नित्य है | प्रत्येक द्रब्यमं अवत्थासे अवस्थांतर होना आवब- 
सपक्ष है अन्यथा उपसे कोई काये नहीं होसकेगा। यदि सुवर्णकी 
अम्धाए न पलट तो उप्तसे कडे, कुण्डल, वाढी जादि नहीं बन 
भक्त | यदि्‌ खय न हो तो सी थे क्वामर्म नहीं था पत्ते | क्षणिक 
अब “मे नाश होजावे तव कौन कपड़ा वननेके लिये रूई खरीदें। 
>> झनेत साधारण व जप्ताघारण ग़ुणोंका समुदाय है | ये सुण 
उन्यके साथ सदा रहते हें, इन्हीं गुणोर्में पयोयें हुआ करती है | 
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इससे द्वव्यको गुणपर्यायवान फहते हैं | चेतना कक्षणघारी नोव 
है सो क्षय अनन्त हैं | स्पण, रप्त, गेघ, वर्णघारी पुद्ठल हैं तो 
जीचॉसे अनन्त गशुर्ण हैं क्योंकि हरएक जीवर्मे अनन्त पुद्ढकू वृद्ध 
हैंव अबद भी अनन्त हैं। काकद्रग्य, भ्तस्यात हें, एुक हे 
लोकाकाशके प्रदेशपर एक २ कालद्रव्य दे | इनसे दी से द्रव्योम 
परिणमन द्ोता दै | लोकव्यापी अमूतिक एक २ घमोस्तिकाय दें 
अधर्मास्तिकाय है | जीव पुदलको उदासीनपने गमनरमें सहकारी 
घर्म व स्थितिमें प्तहकारी अधम द्रव्य है | यदि घममें व अधर्म 
द्रव्य न मानें तो अनन्त जीव व पुद्कल अनन्त भाकाशर्मे विखर 
नावें | एक मर्यादित व संगठित जगत॒को बनाये रखनेवाले ये घम्मो- 
स्तिकाय व अघमोस्तिकाय हैं | जीव और पुद्ठछ ही हरून चलन 
कर सक्ते दें व इन ही में उपाधियां ढगती हैं, ये ही भशुद्ध रूपमें 
दिखलाईं पड़ती दें | कर्मोका वंधन हरएक संध्तारी जीवके है व 
होता रहता है | इससे रागी डेेषी मोही जीव दिखते हें | परमाणु 
परमाणुसे मिककर स्केंघ बन जाते है, यह पुद्छका अझुद्धू परिण- 
भन दै । इन दोको छोडकर चार द्वव्य सदा स्वभावमें दी सडश 
, परिणमन करते दें | जीव व पुछुका सयोग ही सेसतार है, इनका 
वियोग ही मोक्ष है | छः द्वव्योंको य दि भिन्न २ विचारा जावे 
तो संब अनंतानंत जीव एक समान श॒द, ज्ञाता, दष्टा, अवि नाशी 
ही नजर आतेहें, सब ही परमात्मारूप दिखते हैं | कोई मेत्री वे 
शत्नुताके लायक नभर नहीं आता है । छः द्रव्य मात्र झेय है । 
उपादेय एक निज आत्माका स्वरूप है | जो अपने स्वरूपमं रमण 
करते ई वे ही मोक्षमार्गी हैं । सिछ जात्मा भी क्रिया व विभाव॑- 
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तासे शुन्‍्य है | दरएक्च जीवका स्वमाव भी ऐसा ही है | जो इप्त 


भावके प्रेमी हैं वे ही समता रप्तको पान करते हुए सदा खुख- 
शांतिको भोगते है | 





(२३) 
छ५ लेश्याय । 
परमप्रभु स्वात्मतल्लीन परमात्माकी दिव्यच्वनिर्में आम छः 
लेश्याओंका स्वरूप प्रगट हुआ जिनकी सुनकर सभा गंदुद होगई। 
जिनके द/रा संधारी खात्मा पुण्य या पापकर्मोसे छिप्त हों उन 
भावोको लेइया कद्दते हें (छिपति आत्मीफरोति पुण्यपाप एतया इत्ति 
लेश्या) लेइबाका जबतक प्रतद्भाव है तबतक कम जाते व बेघत्ते हैं, 
जहा लेश्या नहीं वहाँ कमोगम नहीं। तेरहर्थे गरुणस्थान तक लेश्या 
है वहातक ही कर्माझ्ना आासव दे | कपायोंसे रगी हुईं योगोक्ी 
प्रवृत्तिक्ों ल्दया कहते हैं यह भाव लेद्याका स्वरूप है। शरीरके 
रहुको द्र्यलेश्या कहते है । नारकी स्तर काले रइके होते हैं । 
देवोकि शरीर अपनी भावलेश्याऊे समान होते हैं, वे विक्रिया छहों 
लेख्याही कर सक्ते हैं। तियंच व मनुष्य सिन्नर वणेके दोते है 
परन्तु उत्तम भोगमृमिक्के सुयप्तमान, मध्यमके चद्रसमान व जधन्यके 
टरित बच होते हैं । नण्फायिछ शुक्र, भग्निक्नायिकर पीत व घनो- 
दुधि सोमूद्त सम, बनवात सूग सम वे सं सुक्ष्मआायिक्र व सर्व 
अपपाप्त कपोत वर्ण, विच्चह गतियाले शाम होने 
ंयाते ए। भेद हैं | रष्ण, नीर, कपोत, पोस, पद्म, 
सदी) तीन छ शाभ थ होघ होने शाम जय [ 


शा हंकरम इपायके भाव हों, मिद्से प्रेरित दोमेवाले 


हैं। भावले- 
जाया | पट - 
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किप्तीजा से नाथ करके भी अपना मतलब साथ उन सावोको 
कूप्णलेश्याफके भाव कहते हैं, मसे जड़मूलसे साम्रके वृक्षद्यो ट्ाड़- 
कर भाम खाना | जहा तीघ्रतर कपायके भाव हों भिनसे प्रेग्ति हो 
दूपरोंकी महती हानि करके भी अपना फाम निकाले टन भावोंकी 
नीललेश्याफे भाव कहते हैं। भेसे मूल छोड़कर घडसे वृक्ष उपाड़ ऋर 
आम खानेके भाव होना । जहा तीव्र कपायके भाव हों जिनसे 
प्रेरित हो विना हानि पहुंचाए काम न निकाले उन भावोंकों कपो- 
तलेश्याके भाव कदते हैं, नेसे बडी२ जाखाओंँको तोड़कर आम 
खाभेका साव होना | जहा मेंद कपाय हो चिप्से दुसरेक्ो हानि 
न पहुचाकर अपना काम साधलके उन भावोंको कपोतलेश्याके भांव 
कहते हैं, मेसे मात्र जआामवाली डालियोंको तोड़कर जाम रवानेके 
भाव होना । जहां स्वार्थंसिद्धिकि भाव रहते हुए भी पर अहित न 
होनेके परिणाम रहें उसे पीत लेश्या कहते हैं, नेसे सिफे आमके 
फल तोड़कर खानेके भाव | जहां मंद्तर कपायके उदयसे दूमरेका 
उपकार करनेके लिये अपनी हानि भी उठाले ऐसे भाव हों वे 
पह्मलेश्याके भाव है, जैसे मात्र पके जाम तोडकर आम खानेके 
भाव होना । जहाँ मदतस द.षायके उदयसे दुप्तरेको दरतरह लाभ 
पहुचाना, आप बहुत हानि भी सह लेना, ऐसे भावोंको शुद्धले- 
श्याके भाव क्दते दें | जैसे मात्र गिरे हुए आमको खानेके भाव 
दोना । एकेंद्रियसे चोइद्री तक्कके तीन शुभ लेश्याए ही होती दैं, 
असेनी पर्चेद्रीफ तीव अशुभ व १ पीत भी होती हैं। सेनी 
पर्चेद्रिय तिथच व मनुष्यके चौथे गुणस्थान तक छद्ों लेश्याएं, देश- 
विरतसे अप्रमत्त स्तातवें गुणस्थान तक पीत, पद्म, श॒ुक्क तीन शुभ 
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मा मय 
लेश्यायें होती हैँ व ८ वसे ततेरहर्व तक मात्न शुक्त लेश्याएं होती 
हं। नारकियोंके तीन अभझ्ुभ व देवोंके प्योप्तीके तीन शुभ लेइयएं 
होती हैं | जहांतक लेश्याएं हैं वहांतक पूण निश्चक वीतराग भाव 
नहीं होता दवै, जात्माका सकंपपना नहीं मिटता है। सिर परमेष्ठी 
लेश्या रहित हैं इससे निश्चक व खरूपमें स्थित दहें। दरणक संसारी 
प्राणीको अलेश्या होनेका यत्न करना चाहिये। उप्तका उपाय 
यही है कि अपने ही जआात्माका यथाथ स्वरूप जनुभव किया जावे | 
इस आत्माके स्वभावर्में न कोई कषाय है, न योगोंक्रा हहन चलन 
है, न फोह लेड्या है, न पाप या पुण्यका बन्धन है, न सुख या 
द खरूप कर्मफल है, न चार गतिमें भ्रमण दे, न कोई सताप है, 
न वियोग है, न परका सेयोग है | यह णजपने स्वभाव ही में सदा 
सग्न ज्ञानानदुका स्वाद लिया करता है। परसे उन्मुख होस् 
सन्‍्मुख होना दी जानदधाम पानेका मांगे है, यही स्वये आानद- 
रूप दे व यही आध्यात्मिक सोपान दे | 
( +४ ) 
कपाय | 
आन फेवल्ज्ञानी परमात्मा अपनी दिव्यवाणीसे कषायोंके 
सम्वन्धमें व्याख्यान करते हें। ससारी जीवोके साथ चारित्रमोहनीय 
कमने वड़ा अत्याचार कर रक्खा'है, इप्तसे यह जीव अपने शुद्ध 
स्वभावमें चयो नहीं करता है | इनमें मुख्य १६ कपाय हैं । जो 
जात्माके लियि आठ कमेरूपी क्षेत्रको चोकर सांपतारिक सुख व 
झुखरूपी फलूको उत्पन्न कराती हैं, वे कषाय हैं । कृषायोंसे ही 
वाप या पुण्यकर्माकी स्थिति व अनुभाग पड़ता हे | यदि कपाय न 
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न 
हों दो क्मोका खेत नही वोया जाप्तक्ता। अथवा ये कपाय इप्तलिये 

भी कहलाती दें कि भात्माके स्वभावक्ो कषति अथोत्‌ घात करती 
हैं। मनन्तानुबन्धी क्रोष, मान, माया, लोभ, जात्माक्े सम्यक्तमुण 
व स्वरूपाचरण चारित्रका, अप्रत्याख्यान क्रोधादि देशसंयमका, 
प्रत्यास्यान कषायसेयमका व संज्वलन कषाय पुणे वीतरागताऋ धातत 
करते हैं। कपषायोंके उदय होते हुए मो अनुभाग या फलदान 
शक्तिकी झलक होती हे उप्तक्की अपेक्षा हरएुक कषायके चार चार 
भेद हैं-(१) तीव्॒तर, तीव्र, मन्‍्द, मन्दतर | इनके १६ देश्टान्त 
भी हैं | क्रोध क्रमसे शिलामेद, मूमिभेद, धुलिरिखा व जलरेखाके 
समान विल्म्ब या शीघ्र मिटनेवाला | मान शैल, सस्थि, काठ वें 
वेतके समान अधिक व कम कठोर | माया वाँप्तनड़, मेढ़ सींग, 
गौमूत्र व खुरपाके समाच अधिक व कम वक्त छोम कृमिरंग, चाक- 
मर, शरीरमलू व्‌ हलदी रगके समान गाढ़ व हल्का होता है । 
शिलाभेद समान क्रोध जब तीव्रतर है तब जलरेखाके समान मर्दे- 
तर है। इसी तरह १६ भेदोंकों समझ लेना चाहिये | तीम्रतर 
भेद एक कृष्णलेश्या, मंदतर भेदर्में एक शुक्ललेश्या व तीज्रे वे 
मंद भेदमें छह्ों लेश्याएं होती हैं | इन्हीं लेश्याओंके कारण जाठों 
कर्मोक़ा बंध होता है । आत्माको पराचीनताकी चेड़ीमें डालनेवाले 
व उप्तको संघारमें भ्रमण करानेवाले ये कपाय ही दैं। नेसे वेलोंको 
ग्वाला जिघर चाहे लेनाता है वेसे ही कषायोके मेरे हुए कमोफि 

वेज्ञानिक्र विमलीमई यंत्र नीचको इघर उघर गतियोंमें छेनाते दें | 

कपायेकि वशमें पडे जीव छोकिक पारलीकिक कतेन्योर्मे अत्तफल 

रहते हैं | कपायभावसे किया हुमा तप और भी क॒पायोंका संचय 


करता है| चारित्रमोहसे चारित्रमोद्का दी अधिक आशख्तव होता' 
है। मान या छोभसे लिया हुआ तप मान व छोभ कपायका और 
अधिक तीव्र बंध करता है। कषायोंके दमनका उपाय एक कपाय- 
रहित परम वीवराग ज्ञानानन्द्मय मनिम जात्माकी शरण है। जो' 
आात्माके शात सरोवरमें निमग्न होते हेँ उनके कषायंका जाताप 
शांत होमाता है। कषायोंके जीवनेके लिये निरंतर निभ आत्माहझला- 
यथार्थ स्वभाव चिन्तवन करना चाहिये । ज्ञान और जआात्मवीयकी' 
ढारूसे कषायकर्मोके लदयजानित विकारोंको जीतनेका अम्याप्त करना, 
चाहिये । उत्तम क्षमा सखीकी सेवा क्रोधको दुर रखती, उत्तम 
मार्देवकी प्रतिष्ठा मानको हृठाती, उत्तम आनंबकी भक्ति मायाचा- 
रको दूर रखती, उत्तम शोचक्की अर्चा लोमकों भगाती है । जिनको 
निजानन्दमई अपूर्व भोग मिलने रूमता है वे विषयमभोगोंके लिये 
व उनके साधक धनके किये माया व लोभ नहीं करते न घनादि 
होनेपर मान करते न उनके विरोधियोंपर क्रोध करते हैं। वास्तव 
जो सर्वे तरफसे उन्मुख हो एक जात्माके परम मनोहर उपवनमें 
ही रमण करनेका अम्याप्त करते हैं उनके भीतर वसा हुआ कृपाय 
कमे स्वये निवेल होता जाता है । में कषायसे कुछ सम्बन्ध नहीं 
रखता, वह जड़ द्ै, में चेतन हू, वह अशुचि है, में शुचि हे, वह 
दु.खकारी दे, में सुखमई ह, वह क्षोमकारी दे, में समतामय हूं, इध्च 
तरह अपना सच नाता कषायसे छोड़ जो निज्ात्मा-विदारी हैं वे 
दी वीतरागी होकर परम अमृतका पान करते हैं | ह 
( १५ ) पांच शरीर । 
जान परम प्भ्ञु परमात्मा परम विशद्‌ ज्ञानरूपी समुद्रसे 


३८० ] आध्यात्मिक सोपान । 


अपनी जगदुपकारिणी दिव्यध्वनिके द्वारा ज्ञानामुतकी वंषों करते 
हुए पोद्नलिक पश्च शरीरोंका वर्णेन कर रहे हैं | इस जगतर्म जीव 
अजीव दो प्रक्नारके द्रव्य हैं | भनीवोमें पुद्ुल द्रव्य क्रियावान 
'विभाववान व अद्भुत कांय करनेवाला है | उसीकी द्वी संगतिसे 
जीवोंको संप्ताररूपी नाटकशालाम नाना भेष चनाकर दृत्य करना 
पड़ता है और कमी क्षणिक्र सुख कभी क्षणिक दुखर्में जाकुलित 
होना पड़ता है | पुद्दलद्वव्यके अणु व स्कँंष ऐसे दो भेद दें | अछु 
तो वह पुद्दछ है जिप्तका दुपरा विभाग नहीं दोप्तक्ता है। इन्हीं 
अणुओके कम व अधिक संख्यासे मिलनेपर स्करंध बनते हैं। ये 
स्कघ अनेक जातिके द्वोते हैं, कोड सुक््म कोई स्थल | सप्तारी 
जीवोमें पाच शरीर पाए नाते हें-ओदारिऊ, वेक्रियिक्र, आहारक, 
तैनप्त और कामोण | ये पाचों ही शरीर एक दूपतरेसे सुक्ष्म होनेपर 
भी परमाणुओंकी गणनाकी अपेक्षा एक दूघरेसे बहुत अधिक होते 
हैं| जितने परमाणु औदारिकमें द्वोते हैं उत्ते असख्यात गुणे 
वीक़ैयिकर्मे, वेक्तियिकेसे असेख्यातगुणे आद्वारकर्में, आह।रकसे अने- 
तगुणे तेजप्तमें, तेनससे अनन्तगुणे कार्मोणमें होते हैं! इनमेंसे तीच 
पहले शरीर आहद्वारक् वगेणासे, तैनस शरीर तैनसदर्गणासे, कार्मण 
झरीर कार्मण बगेणासे बनते हैं--मराह्रक वर्गेणार्में मितने परमाणु 
होते हैं उप्तसे अनंतगुणे परमाणु लैजसमें, तेमससे अनंतगुणे कार्म- 
ण्में होते हैं-आहारक्में भी एकप्ती वर्गेणा नहीं हैं, उनमें भी अतर 
द्व | जिन वर्गंणाओंसे औदारिक शरीर बनता है वे स्थुल हैं, निनसे 
चेक्रियक शरीर बनता है वे ओदारिकसे सुक्ष्म द्वोकर भी परमाणु 
मी अ्तस्यात गुण रखती हैं, मिनसे जाह्रक शरीर बनता हैं वे 
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मा 
वेक्रियंकसे मी सुक्ष्म हैं तथापि परमाणु वेक्रियकसे असंख्यात गुणे 
हैं। भिनमें परमाणु अधिक हों उनमें शक्ति भी अधिक द्ोती देै। 
इन पाचोमें एक दूसरेकी अपेक्षा शक्ति अधिक अधिक दे । तेजस 
घरीर विनलीमई 68007१0 70पंपष्र शरीरफो कहते हे | विजनीमें 
अपूर्व शक्ति है, इसके द्वारा बड़े बडे अपूवे काम किये नाप्तक्ते हैं। 
विनकीसे अनेंतगुणी शक्ति कार्मणमें है । यह कार्मण शरीर ही 
वास्तवर्में जीवको नचानेवाला दै। इसमें कार्मेण बगेणाए जीवोंके 
अशुद्धभावोंके निमित्तते आक्रषिंत होकर जाती हैं और पुराने शरी- 
रमें बधती जाती हैं-जीवोंमे एक योगशक्ति है जो शरीर नामक 
नामकमके उदयसे काम करती हुईं वर्गंणाओंको चींचनेक्ला काम करती 
है। तथा क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय तथा मिथ्यात्व इन 
अशुद्ध सार्बोके कारण वे कमवर्गेणाए किसी मियमित कालके लिये 
ठहर जाती हैं | इस्ती बीचमें वे जपना अप्तर भो करती हैं। एक 
तरफ पुराने कम अपना फछू देकर गिरते हैं दूघरी तरफ नए कप 
आकर मिलते जाते है । इन कर्मोड्नी आठ जातियां दैं-ज्ञानावरण 
व दशनावरण जीवके ज्ञानदशन स्वभावको व अतराय वीयको दकनते 
हैं । मोहनीय अद्धान बिगाडता व अशांत रखता है। थे चारों ही 
कम पाप कहलाते दूँ क्योंकि वे आत्माके ग्रणोंका विगाड़ करते है। 
नामकम शरीररचना करता, गोन्नकम उच्चनीच कुलूमें पटकता, बेद्‌- 
नीयकर्म सुखदुखकी सामग्रीक्ा सम्बन्ध मिराता, आयुके शरीरमें 
केंद रखता दे । इनमें दो दो भेद दैं-कोई पुण्य हैं कोई पाप हैं। 
बछ, इन आठ कमोके कारण शरीरसे ये संप्तारा जीव एक ओरसे 
उनका फरु अच्छा या बुरा भोगते दें दुत्ती तरफसे नए कम बांघते- 
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न मम टन 
रहते हैं। वास्तवर्में यह शरीर ही जीवके लिये एक्र र्पिनरा है, 
जिसमें पडा हुआ यह अपनी स्वतंत्रतासे छूटा हुआ दे। इप पिन- 
रेको तोड़कर स्वतैनत्न होना भीवका परमद़्ित है| इसका उपाय यह 
है कि जपने आपका सच्चा श्रद्धान व ज्ञान होना, कि में परमा- 
त्माके प्मान ऊमेत ज्ञान दशन सुख चीयका घारी है । इत्त 
श्रद्यान व ज्ञानमें तन्‍्मय होऋर जो कोई मात्मबरू लगाता हैं, 
पिंजरा ढीला होते २ झडमे रूगता है| में स्व॒ये परम/त्मारूप हू 
यही अनुभव आत्मस्वततन्नताक्ा एक अमोघ उपाय है | 
( २६ ) 
पाप पृण्य । 
आज परमप्रसु॒ परमात्मा विज्ञाल समवशरणमें विरानित 
होकर परम मनोहर धर्मोपदेश कर रहे हैं, जिं्तको सभा सुनकर 
आनंद्सागरमें निमग्न होरही दे | आज प्रश्मक्नी कणीमें यह उप- 
देश हुआ कि पाप या पण्य मात्र एक व्यवहार है। लछोकिक नन 
जो जगतके प्रपचसे उदाप्त नहीं हैं व जिनकी शुद्ध आत्मीक 
आनंदका स्वाद नहीं जाया है वे पुण्यको अच्छा व पापको बुरा 
मानते हैं | वास्तवमें ये दोनो ही आत्मीक शुद्ध भावसे विपरीत 
है, दोनों ही बधरूप हैं, दोनों ही अशुचि दें, दोनोंमें कषायका 
अद् है, जो फ्षाय आात्माके स्वभावक्नों घात करनेवाली दे । दीनों 
ही जड़कमके पुद्लका अनुभाग है| दोनोहद्दीका फरू निराकुछ 
आत्मसुखसे विरुद्ध है। दोनों द्वी मोक्ष व मोक्षमार्गेमें विराधक दें। 
व्यवहारी जनताकी व्यवद्दार दष्टिमें इच्छाक्ी पूतिको सुख व 
-अपृतिको दुख माना गया है| इसी व्यवहार दष्टिसे पुण्य इच्छाको 
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पृूण करनेवाला होनेसे जच्छा व पाप इच्छाकों न पूर्ण करनेके 
कारण व बाधक द्वोनेके कारण बुरा माना जाता है । वास्तवर्में यह 
इच्छाकी पृति पूर्ति नहीं दे प्रत्युत इच्छाको बुद्धि करनेमें ही 
कारण है। इसलिये तत्वज्ञानियोंकी दृष्टिमें दोनों ही अशुभ दें । 
तथापि व्यवहार नयसे पुण्यकों ज्ुभ व पापको अशुभ मानके इनके 
कारण कमेबघकी मी झुभ व जशुम करपा गया दे | सातावेदनीय 
जादिक़ो पुण्य व अप्ताता वेदनीय आदिको पाप माना गया दे | 
पुण्यका कारण दान भक्ति जप तप आदि है, पापक्ा कारण 
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीछ, विषयलम्पटता आदि है | एकर्में 
मद कघषा।य है तब पापमें तीव्रकपाय है | हैं दोनों ही कषायमाव 
परन्तु जिसकी शक्ति शुद्ध वीतरागमई भावमें ठहरनेकी नहीं है 
उप्तके लिये यह शुभ भावरूपी पुण्योत्पादक॑ परिणाम जशुभ 
भावरूपी पापोत्पादक परिणामोंपते रक्षित रखनेके लिये आकू- 
चयन रूप दें | पाप भाव जब अन्य प्राणियोंक्नो कष्टप्रद हैं तब 
पुण्य भाव कष्ट निवारक व साताकारक है। इसलिये एक सुन्दर 
दीखता दे जबकि पाप अछुन्दर दीखता है | परन्तु वेडी चाहे 
सुवर्णकी हो चाहे लोहेकी हो ब.घने ही वाली है। स्वाधीनताका 
पेमी किस्ती भी प्रकारकों वेड़ीकहो नहीं चाहता हे।हरए% मात्माजे 
स्याधीनताप्रेमी होना चाहिये | आत्मिक रुतराज्यक्रा छाम रत: 
प्राप्त करनेका उयम करना चहिये। पृण्पकी चेड़ीछो सच्छा मान- 
कर उप्तमें जऊड़े रहना ओर परनंत्रताक़ा बढ़ाना कुछ भी बुद्धि- 
मानी नहों है। पुण्व पाप दोनों ही ज्वर हैं, मात्माफे बलड़ो 
घटानेवाले हूँ | पर भस्ते ठीघ्र ज्यासे मर ज्रर अपेक्षा टीऋ 
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जचता दे व कम आकुलताकारक है चेसे पापरूप तीत्र ऋषायसे 
मंद कृपायरूप पुण्य अपेक्षासे ठीक जंचता है । ज्वरका सर्वेथा 
छूटना ही स्वास्थ्य कारक है, इसी तरह पुण्य व पाप दोनों भावोंसे 
छूटना ही हितकर है । निपक्ृषाय भाव द्वी परम उपयोगी दे । 
यही परम शांतिप्रदायक है | यही भाव मोक्षमार्ग है | यही भाव 
मोक्ष है | यही भाव अम्तमय है | यही भाव अम्नतस्तागर मोक्षकी 
प्राप्तिका उपाय है । यही साव परमात्मपदका च्योतक दे, यही 
भाव मोह अन्धकार निवारक है | यही भाव ज्ञानियोंका परम 
अछ जाहार दै | यही भाव साधुओंका जीवन है। यही भाव 
जेनी सम्पग्दष्टियोंका लक्ष्यविन्दु है | यही भाव जआागमका सार 
है, यही भाव भहिसक दे, यही भाव निष्पाप है, यही भाव परम 
तृप्तिक्तारक दे, यही भाव जात्माका स्वभाव है | सतएवं सात्म- 
स्वभावके अछान, ज्ञान व आाचरणसे ही इध्त मावझ्ी प्राप्ति होप्तक्ती 
है | में शुद्ध निविकार आनंदमय ज्ञानधन हे, में सबे द्वव्यकम, 
भावकर्म, नोकमेंसे रहित हूं, में एकाकी अखण्ड अमूरलिक द्वव्य हें; 
में सदा ही बना रहता हूं तथापि अपने ग़ुणणोर्में परिणमन किया 
करता हू, मेरा सेनेच अन्य किप्तीसे परमाणु मात्र भी नहीं हे । 
न तो मोह मेरा कोई है न जानने योग्य” पदार्थ मेरे कोई दछे । 
में सब सकल्पविकस्पोंको त्यागकर जब त्रिग्ुप्तिमई मीतोंसे 
तीन तरफ ढकी हुईं रत्मनत्नयमई जात्मगुफार्मे विश्वाम लेता 
हूँ तत्र द्वी निप्कृयाय भावक्रो पाकर परमानंदका भोगी' 


दोता हू व्‌ पुण्यसे शुग व पापसे द्वेष, इस्त रागह्वेपसे भी 
छूट जाता द्व | 
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( २६ 2) 
पांच मिथ्यात्व 

आव परमप्रभु फेवलज्ञानी भगवानकी दिव्य ध्वनिर्में जो 
मनोहर तत्वपृण उपदेश हुआ उस्रका महात्म्य कट्दा नही नाप्तक्ता। 
सब श्रोतागण उप्ती समय प्रफुह्िलित होजाते हें जब॒भगवानकी 
वाणी खिरती दे | उच्च समय छाखों जीवोंका मन बिलकुल शून्य 
होन ता है । समवशरणमें बिककुछ मौन पना छानाता है। प्रभुकी 
वाणी घारावाह्दी गगाकी लद्दरके प्तमान बढती है और ओताओंके 
मनोका मेल बहाती हुईं चली जाती दे । यद्दी सच्ची गंगा है जो 
अनादिके मिथ्यात्वरूपी मेलको घो डालती है। आज प्रभुकी 
वाणीमें पांच प्रकार मिथ्यात्वका खरूप झलका । जो वस्तु जेप्ती 
नहीं, जो स्वभाव जेप्ता नहीं, जो क्रिया जम्ती नहीं, जो परिणति 
जैसी नहीं, उप्तको वेपता मानना मिथ्यात्व है | लो है सो न मानकर 
ओऔरका ओर मानना मिथ्यात्व है। जगतके सर्व ही पदार्थ अनेक 
घममं या स्वभाववाले दे, उनको एक स्वभावचाल्य व कुछ स्वभाव- 
वाला मानना, उप्तके सवाशको सर्वे न मानना एकांत मिथ्यात्व 
हे । हाथीके पेरकोी या सुण्डडो या क्वानको या दांतको या पुछक्तो 
ही सांग द्वाथी मानना एक्रान्त दे | हरणक द्रव्य जो इस्तलोकर्मे 
वाप्त कर रहा दे अनादिसे अनंतकाल तक भाव अभाव रूप 
नित्य मनित्य रूण्, एक जनेकरूप आदि विरोधी स्वभावोंको एक 
दी समयमें रखनेवाला दे | उप्तको भावरूप ही या मभावरूप ही 
नित्यरूप दी या जअनित्य रूप ही, एक रूप ही या भमे करूप 


दे। इत्यादि एक ही बातको मानना एकांत मिध्यात्व दै | ये खमाव 
२2% 
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टव्यमें ऐसे फस्लोल कर मो हैं गे नन्‍में मच्छ | फास्लु अन्य 
अडावश सन्पज्ञानीकी नहीं दिललाई पहने +#। कान इनसआार 
रेगा कि जीवमें जीवरना है पद्ठछपना नहीं है ? भीवमे जीव१- 
नेझा व पुटलादिका जमाव ए ही प्तमयमे है | लाहचेदर्मे लाल- 
चेदके स्वरूपक्ा भाव दे तब उत्ती समय सब नगतमेंसे लालन- 
दी निकाल दो ऐसे शेष सप जगतऊका लालचंदर्मे मम है | 
जीव नित्य है क्योंकि सदासे है [ म बाल था वही युवान हूँ । 
व यह मनित्य भी है, क्योंक्रि इपक्नी जवस्था बदलती रहती 
है । बालपनमें बाल था, युवावयमें युव्रा है| इसका ज्ञान पहले 
अल्प था अजब बढ़ता मारहा है। प्मय २ ज्ञानमें परिणतिये पलट 
रदी हैं | नदीफी तरगवत एफ पर्याय जाती है तब ट्परी सार 
है| दृष्टात-सुवर्ण नित्य है क्योंकि वर्षा चना रहता है, तब्र यह 
जअनित्य भी है, इप्की सवस्था पलटती रहती है मेला होनाता है, 
या इमके कड़े फिर तोड़फर कंठे, किर तोड़कर भुनचंदे आदि 
बना लेते हैं| ज्ञो नित्य होगा वह ऐक्प्ता पडा रहेगा जो नित्य 
ही होगा चह ठहर नहीं सफेगा | वत्त्तु नित्य जनित्य खरूप है | 
जलीय अपने सच गुणोंक्रा एक अमिट जमभेय् पिड है, इप्तसे एकरूप 
है तथापि सव गुण सवाश व्यापक हैं इससे जनेकरूप दे। भितना 
बड़ा ज्ञान है, सम्यक्त हे, चारित्र है, चीयें है, उतना ही वड़ आत्मा 
है | आमका रस मीठा पीला व चिकना दे | जामरस एक्रददी 
अखण्ड है तब द्वी वह अनेकरूप दे | मीठापनेसे मीठा, पीछाप- 
नेसे पीछा, चिक्रना पनेसे चिकना है | हरएक द्रव्य खमनेक गुणों का 
अमिट समुदाय है, इससे एक ही समयमें एक व भमनेऊहु रूप दे | 


जन भी जा अब. जा नम आओ कक -+#ग भी 
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ऐेप्ता न मानना एक ही धमेका हठ करना एकराँत मिथ्यात्व दे | 
सत्य व अप्तत्य तत्वोंका निश्चय न करके, भोलेपनसे सव- 
हीको सत्य जानकर सर्वेहीकी मान्यता करना विनय मिथ्यात्व दे | 
एकांतकी व अनेकांतकी समान मान्यता करनी । सुदेव, कुदेवकी, 
सुगुरु कुग्ुरुकी, सुधार्त्र कुशारत्रकी, सुधमे व कुषधमेकी, सुधमेस्थान 
कुषमेस्थानकी, सुपुज्य मुतिकी अपुज्य मुतिकी, एक समान व्निय 
करनेकी रुचि विनय मिथ्यात्व है। बुद्धिमें निणय करनेकी शक्ति 
न होनेपर संशय रखना कि सुतत्व ठीक दे कि कुत्तत्व ठीक दे, 
एकांत घ॒र्मं ठीक है कि अनेकांव घम टीक हे, सुदेव ठीक है, 
कुदेव ठीक दे, इत्यादि डांवाडोल अ्रद्धान संशय मिथ्यात्व दे । 
अज्ञान व हठसे विपरीतको ही सच्चा मान लेना, एक्रांवको ही 
सच्चा मान लेना, हिं्ता पाप है त्तोमी हिंसामें पुण्य मान लेना 
पंविपरीत मिथ्यार दे | माननेका उद्यम न करके देखादेखी 
अज्ञानसे चाहे जो कुछ मानने रुगना अज्ञान मिथ्यरात्व है । 
सानव मनकी शक्तिका घारी है, इसको विचारशोर होना 
चाहिये । इसको बुछिब॒लसे परोक्षा करके या परीक्षावान सब्जनोंके 
विश्वाप्पर तत्वोंका सच्चा अ्रद्धान करना चाहिये | इन पांच प्रकार 
'मिथ्यात्वक्ना त्याग ही हितकारी है। इनको वमन कर निम आत्माका 
अनेकांतरूप अद्धान करना चाहिये व उप्तको निश्चयनयसे झुद् 
निरंनन, निरविकार, ज्ञानानंदमय जविनाणी मानकर उप्त हीको 
सच देव, सच्चा शुरु, सच्चा घमे, सच्चा तीथे, सच्चा मेद्रि, सच्चा 
व्येय मानकर माराघन करना चाहिये | भले उसके सहकारी 
कारणोंकोी भी माना जादे भिनको व्यवहार घममें कहते दें परन्तु 
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निश्चयघम आपका आपमें ही है | जो आप ही अपनेमें तिछता 
है परका आलम्बन छोड़ता है, संकरपविकस्पोंसे हृटता है, अपने 
हो एक शुद्ध स्वभावमें तन्‍्मय होता दै वही जाध्यात्मिक सोपानको 
पाकर स्वरूपारोहणकर परमानंद पाता है | 
( १७ ) 
जीव अकतो । 

आन परमात्मा ओ घरदंत देवकी वाणीमें यह व्याख्यान 
हुआ कि इप्त जगतमें जो जीव है वे कर्तामोक्ता हैं कि नहीं दें? 
भगवानकी वाणीमें प्रद्माण हुआ कि निमश्रवनयसे (नो वस्तुओंकि 
निजल्वभावकोंपर सम्बन्ध रहित स्वाश्र॒यस्ते वर्णेन करनेचाली दे 
उसप्तको णपेक्षासे) भितने भी जीव हैं वे सप्तारी हो व सिद्ध, मात्र 
अपने ही स्वमावर्में परिणमन करनेवाले हैं | इससे वे अपने ही 
स्वमावमें कर्ता व भोक्ता है | अर्थात स्व ही जीव वीतरागमय 
शानपरिणतिके कतों व निन्नानंदके भोक्ता है। वे किसी भी रागादि 
भावके न कर्ता हैं न भोक्ता हैं | न वे घटपटादिके व ज्ञानाव- 
रणादि कर्मके कर्ता हैं न कर्मोका फल दुःख सुख भोगनेवाले है । 
यह सच स्वरूप जीव द्रव्यके स्वभावकी दष्टिसे समझना चाहिये | 

परन्तु जब कोई पप्तारी जीवोंकी अवस्था विशेषपर ध्यान 
देगा तो उप्तको पता चलेगा कि संपतारी नीव भनादिसे दी अशुद्ध 
हैं | उनके साथ ज्ञानावरणादि कर्क बंधन है व्‌ उनका उदय 
भी काम कर रहा दे | इध्त जीवमें एक योगशक्ति टै व एक वैमा- 
विक शक्ति है। वह शक्ति उप्ती समय काम करती हुईं प्रगट होती 


यू 


€ जप किसी पर द्वव्यक्ा निमित्त होता है | जलमें उप्णरूप परिं- 
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'णमनकी जाक्ति है । यदि अग्निका निमित्त न द्वोगा तो वह जल 
कभी भी उष्ण न होगा परन्तु निरमित्त होनेसे उष्ण होजायगा ॥ 
डसी तरह योगशक्ति व वेभाविक शक्ति कर्मोके उदयके निमित्तसे 
काम करते हैं, निमित्त न होनेपर वे कुछ काम नहीं करती दें। 
सिडमें इन शक्तियोंका कोई फल नद्दी होता हैं। शरीर नाम कर्मके 
उदयसे आत्माके प्रदेश सकम्प होते दें तब योगशक्ति काम फरती 
है, जो बाहरी पुद्धछ स्फंघोंको जीवके लिये आकर्षण करती दे 
जिनसे कार्मण, तेनस व ओदारिक, वक्रियिक व आहारक शरीर 
बनता है व भाषा तथा मनका निमोण होता है| कथपायभावोंके 
उदयसे उपयोगमे रागट्रेषपना जाता है तब विभावशक्ति काम 
करती दे । ये रागढ्नेषी उपयोग झनेक प्रकारके कर्मोका बंध करते 
हैं ब जगत यह मन वचन काबय दारा जात्माक्ना हलनचलन रूप 
व्यापार व कृषाय पघतह्ित उपयोग ही कर्ता व भोक्ता बन नाते हैं । 
इन्हीं योग व उपयोगके निमित्तसे चार प्रकारका कमे बंघ होता 
है जिम्तको प्रकृति, प्रदेश, स्थिति व छनुभागबघ कहने हैं । येह्दी 
योग व उपयोग बाहरी कार्योक्रो मी करते रहते हैं | मकान, वर्तेन, 
रसोह़े, पुस्तक्त आदि सब कार्योकें निर्मोणमें निमित्त कारण ये 
न्तीवके योग व उपयोग हैं | येही कर्ता है व येहदी भोक्ता दें, रागी 
नीव परनिमित्तसे अपनेको सुखी मान लेता है। वास्तवमें निश्चय - 
नयसे जीव अपने झुझ ज्ञानभावका व शुद्ध ज्ानानंदका भोक्ता 
हैं तथापि फर्मोदयके चक्करमें पड़कर इसको संप्तारावस्थामें कर्ता व्‌ 


भोक्ता बनना पड़ता दे | यह जात्मा परदव्रव्य जो पुद्धलादि हैं. 
उनका उपादान करती तो कदापि नहीं है | 
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शानी सम्यग्दष्टि जीव इस भेदकों समझते हुए अपनेको 
योग ओर उपयोगके जशुद्ध परिणमनके कर्ता भी नहीं मानते हैं। 
ये अशुद्ध परिणमन जीवका स्वभाव होता तो मानते, ये तो 
कर्मादूयजनित विफार हैं । नेसे कोई भांगफे नशेमें और की 
ओर चेष्टा करे तो उसे उन्मत्तकी ही चेष्टा कही ज्ञायगी, एक 
मदरहित मानवकी चेष्टा नहीं कही जायगी | वेसे ही संप्ता- 
रावस्थार्में मोहसे अघे हुए जीवोंके भीतर 'वर्ताव भोक्तापनेका 
उन्माद्‌ होरहा दै | सम्यग्दष्टी ज्ञानी जीव इस उन्मादके भेदको 
समझ जाता दे | इसकढिये वह इस्त भांगको पुनः नहीं पीता है । 
उसका मद नशा धीरे २ कम होता जाता है | ज्ञानी वस्तुके 
स्वरूपको जेप्ता है वेसा समझता है | इसलिये तत्वज्ञानी आत्माको 
६ अपने ही शुद्ध परिणामका कर्ता व भोक्ता अनुभव करता हुआ व' 
जगके नाटकको कर्मोन्मादका खेछ समझता हुआ संप्तार प्रपंचसे- 
उदास रहता दे और अपने शुद्ध जात्मीक स्वभावरूपी अश्वपर 
चढ़कर रत्नत्रयसे जड़े हुए समता भावरूपी मार्गपर चलता हुआ 
शुद्ध भावरूपी पवेत माछापर जारोहण करता हुआ शुद्ध पदार्थकी 
५ओर बढ़ा चला जारह्या है। ज्यो२ बढ़ाते हैं त्योंर थकनके स्थानमें 
*अधिकर अफुछित होता जाता है और बिना बाहरी पदार्थके अव- 
कम्बनके परम तृप्तिकारक जात्मानंद्सय भोमनपानको फरता हुभा 
परमसंतोषी होरहा है। (१८ ) 
जीवका लक्षण । 
_ आज परमप्रमु क्री अरइंतकी दिव्यष्वनिर्में बडा ही उपयोगी 


भ्मामत पूणे भाषण हुआ जिम्तको सुनकर सारी सभा - गदगढ़े: 
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होगई | आजका विषय जो अ्रताओंकी समझमें आया वह यह 
था कि जीवका लक्षण क्या होना चाहिये १ प्रभुकी वाणीमें 
खिरा कि दरएऋक जीव सुखशांति व स्वाघीनता चाहता है | खेद, 
साकुलता, व चिंतासे दूर रहना चाहता दै।इप्त उद्देश्यकी सिदधिके 
लिये हरएक सेनी भव्य जीवको यह लक्ष्य बनाना चाहिये कि 
सुखशांतिका समुद्र उप्तका निन् मात्मा ही दे। यह जात्मा स्वभा- 
बसे मोक्षस्वरूप है| मोक्ष किसी स्थानविशेषक्ना नाम नहीं है, 
मोक्ष किप्ती कमंके फलस्वरूप अवस्थाक्रा नाम नहीं है, मोक्ष पर- 
पदाथंसे छूटी हुईं शुद्ध आत्माकी भवस्थाका नाम है, जो वास्तवरमें 
जात्माका अपना ही स्वभाव है | मोक्ष अनंतज्ञान, दशेन, सुख 
चीयेका भडार है | मोक्ष वीतरागमभावक्रा आदशे दै। मोक्षमें 
रागादि विभावोंका सर्वेधा जभाव है | जिप्तने अपने ही मात्माक्रो 
पहचाना उसीने ही मोक्षकों जाना है। आत्माका अपने स्वभावसे 
विमुख रद्दना संप्तार है । जाप अपने स्वभावरूप ही वतना मोक्ष 
है । आप अपने स्वभावके सन्मुख हो देखना, जानना, अश्रद्धान, 
जआाचरण णथोंत्‌ स्वत्मानुभवरूप होना मोक्षमार्ग डै | उपयोगकी 
रुचि निम झुछस्वरूपहीमें रहना सम्यक्त है। निन सिदस्‍्वरूप 
ही लक्ष्य है | इसीको निशाना बनाओ और इप्तीकी ओर बढ़े चले 
जाओ | वह लक्ष्य उप्ती समय अपने सामने जाता है जब्न मन, 
वचन, कायसे रति छोड़कर भीतर प्रवेश करके अपनेमें ही रति 
करता है | अपने शुरू स्वमावपर दृष्टि रखना द्वी जीवका परम 
हित दे । जितने मदापुरुष इस्त भयानक संसतारसे मुक्त हुए हैं, 
दोरदे दें व होंगे वे सब इसी लक्ष्यपर लक्ष्य रखनेसे हुए दें | 
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इसी लक्ष्यमें सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्र रत्नन्नय घमम है | इसीमें 
उत्तम क्षमा, उत्तम मादेव, उत्तम जानव, उत्तम शोच, उत्तम प्तत्य, 
उत्तम सेयम, उत्तम तफ, उत्तम त्याग, उत्तम जार्किचन्य व उत्तम, 
ब्रह्मचये घम्म हैं | इसीमें द्णनविज्ुदधि, विनयमम्पन्नता, शीलबते- 
प्यनतिचार, सभीक्ष्णज्ञानोपयोग, संवेग, क्तित्तत्तप, शक्तितस्त्याग, 
साधुप्तमाघि, वेयाबृत्य, जईत भक्ति, काचाय॑ भक्ति, वहुक्षत 
भाक्ते, प्रवचन भक्ति, आवश्वकापरिद्दाण, मार्गप्रभावना व वत्स्त- 
लत्व ऐसे पोइस भावना रूप घमम हैं। मात्महलि दर्जन है 
आत्मप्रेम विनय है, आत्मणीलर्में निर्दोष वर्तन जील्ब्त है, 
आात्मार्में उपयुक्त होना ज्ञानोपयोग है, आत्मप्रेम संचेग है, 
जात्मामें तपना तप है, अनात्मत्याग त्याग है, आत्मप्ताधुको कमोक्े 
उपसर्गसे बचाना साधुममाधि है, जात्मसेग वेयाबृत्य है, जात्मा 
दी जहँत्‌ दे, आचाये है, उपाध्याय है, आत्मज्ञान द्वी प्रवचन हे 
इन चारोमें सक्ति जात्ममक्ति है | खात्माकी स्वाघीनतारमें पराय- 
णता आवश्यकरापरिहाणी है, आात्मघर्ंझो समुनत रखना प्रभावना 
है, सेव जात्माओोंको एक समय झुद्ध देखना जानना वत्प्तवृत्व 
है| इसी आत्मलक्ष्यमें घमेष्यान व शुकूध्यान है | यही स्ामा- 
यिक्ठ सावरूप चारित्र है, यही निशेक भाव है, यही निवछक्न 
भाव है, यहीं निश्िचिक्त्पा भाव है, यही अमूद्ठछ्टि है, यही 
उपदृहण है, यहीं स्थितिकरण है, यहीं प्रभावनांग है व यही 
वात्पस्यांग है | यह लक्ष्य रोग, मरण, इहलोक, परलोक, भरक्षा, 
अगुप्ति, मन्‍्स्मात्‌ ऐसे साव भर्योप्ति रहित है | इस लक्ष्यर्में न 
आठ कम हैं न १४८ उत्तर प्ररृति मेद हें | न इसमें मिथ्या- 
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त्वादि चौदह गुणस्थान हैं, न गति इंद्वियांदि चोद॒ह मारगेणाएं 
हैं।न यहां योगस्थानोंकी तरगे हैं न कपायोंकी मछीनताई है। 
न वेघ है न उदय दे न कर्मोक्ी सत्ता है। न उत्कर्पण दै न अप- 
कषण है न संऋमण ले न विप्तयोनन है | न यहां ध्यान दे च 
ध्येय है न घारणा दे न ध्याता है । न यहां ज्ञान है न ज्ञेय है 
न ज्ञाता है | न यहां उपाय है न उपेय है न साधन हे न साध्य 
है।न निश्चयनय है न व्यवह्ाारनय है | न यहां भेद हे न अभेद 
है, न अस्ति है न नास्ति है, न एकत्व दे न जनेकत्व है | न 
यहां तीथे है न समुद्र दे न दीप है | यह लक्ष्य वचन अगोचर, 
मन अगोचर, कायसे अगोचः, सर्वे विकल्पोंसे अतीत, परम अनु- 
पम, सगुण व निरगुणकी कल्पतासे बाहर, मात्र एक स्वानुभवगो- 
चर कुछ दे | जो जाने वह जाने, जो मसास्वादे वह जास्वादे | 
यही सुखशातिका सागर है, यही निराकुरुताका उपवन दे | यही 
जाध्यात्मिक सोपान है व यही जाध्यात्मिक महल है। में इसीमें 
रमण कर परम संतोषी होरहा हु | 





आता खुखाः । 
केवलज्ञानी अत वास्‍्तवर्मे माव मोक्ष रूप है, वे आध्या- 
त्मिछ सोपान परे चढ़कर अपने जात्माको शुद्ध कर चुके हैं । 
मात्र चार अधघातिया कर्म जली हुई रस्सीके समान ही अवशेष 
हैं जो रंच मात्र जात्माके गुणोंमें वाघधक नहीं है | केवली भगवा- 
नमें अनंतसुख्त विछाप्त कर रहा दै | यह वही सुख है जो सम्य- 
य्दष्टि गृहस्यक्ो भी जनुभवमें जाता था | उप्त समय वह टछिती- 
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न अल 
याके चेद्र समान था अपूर्ण था, अब वह पूर्णमासीके चेद्रमाके 
समान पृण होगया दे | जहांतक केवलज्ञान नही होता दे वहांवक 
आत्माक्षा ज्ञान व श्रद्धान अतज्ञान द्वारा परोक्ष रूपसे होता दे 
तथापि जब उपयोग पांच इद्वनिय और मनसे हटकर भात्माके 
स्वरूपमें तन्‍्मय होता है तब स्थानुभव अवश्य होता दे | स्वानु-- 
भव होते हुए उसी तरह आत्मीक सुखका स्वाद जाता दे जिप्त 
तरह मिष्ट आम्रफलको चुप्तते हुए उत्तकी मिष्टठताका स्वाद आावे। 
यह जात्मीक सुख स्वाधीन है, निर्मेल है, समतारूप दे, शांत 
प्रचारक है व यही सुखानुभव वह सामथ्ये रखता है भिप्तके तापसे 
करमोके वंश जलने छगते दे । सम्यग्डष्टी स्वानुभुतिके प्रतापसे इस 
सुखकों भोगता हुआ व कर्मोके आवरणसे इटता हुआ उन्नति 
करता हुआ चला जाता है । बारदवें गरुणस्थानमें मोहनीय कर्मेका 
बिलकुल क्षय द्ोगया है | परम वीतराग व शांतसाव है. तथापि 


ऊअनंतसुख नहीं है क्योंकि सुख गरुणका प्रकाश अभी भी ज्ञानाह 
रण दशनावरण च जन्तरायके आवरणसे ढका हुमा है । चोगे 
गुणत्थानसे लेकर बारहवें तक यद्यपि जनेत सुखकी नातिका ह| 
सुख अनुभवर्में आरहा दे । तथापि भेद इतना दे कि नसे किस 
आम्रके रसमें रन मिला हो तो उप्तका स्वाद जाम्र समान दे परन्तु 
कुछ फीकापन रजके निमित्तसे है, यदि रज रहित रस हो तो 
यथार्थ मिष्टपनका स्वाद जाये | इसी तरह जहांतक केवकरज्ञान, 
क्केवलदशेन, व अनंतवीयय व्यक्त नहीं वहांतक रज मिश्रित सुखका 
खाद जाता है। जाति वही दे, परन्तु विशद्‌ या स्पष्ट नहीं है । 
कैवकी मगवानके जेसे विशद ज्ञानदशन द्वै व जेसे मनंतबर दे वेसे, 
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विशद अनत भानेद है | क्योंकि यह आनंद न किस्तीसे मबवणित 
होता न इसमें कोई अन्तर पड़ता न इप्तका कभी क्षय होता इसीसे 
इसको अनंत सुख कद्दते हैं | इस आनंदका जनुभव केवछीका 
आत्मा सदा द्वी करता रहता हैं । वास्तवर्मं जसे अमर कमलकी 
वासमें तन्‍मय होज्ञाता दे वेसे केवलीका आत्मा, जात्मानंदर्में निरं- 
तर मग्न रहता है | यद्यपि उनके ज्ञानमें सर्वे ज्ञेव जपने उत्पाद 
व्यय प्रोग्य स्वभाव सद्वित झछक रहे हैं तथापि केवढी किप्ती भी 
ज्ञेवकी ओर उपयुक्त नहीं है न उपयोगको चलाकर उन्‍हें किप्तीको 
जाननेकी ही जरूरत दै | वे आप आभापमें उस्ती तरह मगन हैं 
जैसे दर्पण आप आपकी खच्छतामें मगन रहता है | नेसे दर्पणमें 
पदार्थ झलकफते द्वें परन्तु दुपषणकी उनमें उपेक्षा दी दे रागट्वेष नहीं 
दे वेसे फेवली भगवानमें पदार्थ व पयोय सब एक साथ झलकते 
हैं तथापि वे सबसे उपेक्षित है | वे मात्र एक अपने निज आन॑ंदर्में, 
ही फछोल कर रहे दें। यह अतींद्रिय जानंद पूणण स्वाधीन है, अबा- 
घित दे, जात्माका दही स्वभाव दे । जो अपनेमें ही आत्माको इप्त 
स्वाभाविक आनदका धनी जानकर विश्वास रखते है ओर सघसे 
उन्मुख होकर एक निमखरूपमें ही उपयोगक्रो रमाते हैं, नमाते हैं, 

बिठाते हें, दिखलाते हैं, डुवाते हैं, रचाते हैं, चलाते हैं, ये निरंतर 
आात्मीक जआानंदका स्वाद पाते दें | अपने पास ही आनंदका सागर है 
इसको न देखकर णसज्ञानी तृषा शमनाथ म्गतृष्णावत विषय वनमें: 

भठकते दें। ज्ञानी इसी आनंदको जनेत सुखका अश मानकर 


इसीमें तनन्‍्मय द्वो परमतृप्तिको पाते दे और जनंत सुखक्की ओर बढ़े 
चले जाते हैं । 
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+_ ८४५ (९, 
झा तकााया | 
परम प्रभु अद्दैत्‌ परमात्मा अपने खमावर्मे स्थित हो स्वमावके 
'परमानन्दुक भोग फररहे हैं | प्रभुमें अनंत वीर्यका प्राटुरमाव है; 
आत्मामे अनेत शक्ति है| उप्त शक्तिझे प्रभादसे क्िप्ती भी पर 
कस्‍तुकी शक्ति नहीं है नो जात्माके स्वभावक्े पैमोगर्मे किंचित भी 
अतराय डारू सके | इस अनत वीयका हो प्रभात जो जात्मा 
अपसे अनन्तगु्णोंक्ा स्वामित्व रखता हुआ परमविनयी होरदा है । 
इस नगतमें शरीरकी शक्तिक्ो वड़ी कहते दे. परन्‍्ठु उ पसे अधिक 
बलवती वाचिक शक्ति है । वाचिक्र शक्तिसे अधिक बृलवती मांन- 
सिक शक्ति है | इन घब्में भी आत्मिक शक्तिक्री कुछ पीर 
है । परन्तु सचसे अधिक बरूवतती आात्मिक शक्ति दे।इईस अदेसत 
आत्मशक्तिफे प्रमावसे केवली भगवानक्री भात्मार्म कोई निर्वेकता 
माल्तम नहीं दोती | कमी कोई सिंता सताती नहीं, कमी कोई भय 
होता नहीं, कभी कोई राग या डेप द्वोता नहीं, कभी कोई रोगछी 
आकुरुता होती नहीं, कमी झुवाक़ी बाधा व्यापती नहीं, ऊमी 
तृषा सताती नहीं | उनके शरीरको जो प्रमोदारिक व॑ सृत्त धातु 
“रहित कपुरचत्‌ निर्मेछ द्ोजाता है पोषणायोग्य आहार$ वर्गणा 
स्वये आकर शरीरकों दीपेछाल पर्मेत सनीवित रखती हैं । मिंस- 
तरद प्रथ्वीकायिक व वनस्पतिह्ायिश्न जीवेकि शरीर बाहरी पोषणसे 
ही पुष्ट रहते हैं व बढ़ते है, उनको आधप्त लेकर मोननकी मेहरत 
नहीं पडती है वेंसे केवलीको भी नहीं पड़ती है, जर्नत लो निरं- 
तर होता रहता है | फेवडी मगवानफी जात्मार्म यह अपूर्व शक्ति 


डै कि उनके हारा सर्व जीवोचो ऊमयदान व ज्ञान दान भांति होता 
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है । प्रशुके धर्मोपदेशको सुनकर अनेकानेक जीच मोक्षमागपर चलने 
ल्ग जाते दें | यह जनंतवीयका ही प्रभाव है कि प्रभु ज्ञाननेत्रसे 
त्रिकालविषयक बत्रिलोकके सर्व पदार्थ क्रम रहित अवलोकन करते 
हैं व जानते दें तथापि कभी उनको थज्जञावट नहीं होती, कभी 
जानने देखनेका प्रयास्त नहीं करना पड़ता | स्वये दी सर्वे ज्ञेय 
ज्ञानरूपी दर्पणमें झलक जाते दें । प्रश्ु सदा भात्मप्तन्पुख ही रहते: 
है | अश्पज्ञानी अरप वीयवानका उपयोग जात्मारूपी ध्येयक्नी ओर 
लगातार एक अतसेहतेसे अधिक नहीं ठहर सक्ता दे परन्तु केवल- 
ज्ञानीका डपयोग अनतवीयके प्रतापसे सदा द्वी आत्मस्थ रहता दे 
व ऐसा ही अनंतकालू तक बना रहता दै। यह अजअनंतवीयकी 
अटुभुन महिमा है | सस्तारी अह्प वीयेबान म्राणी भोजन पान 
करते करते थहरु मनाते है, उनको रुक़ना पडता दै परन्तु अंत 
परमात्माके निरंतर आत्माम्ृतका द्वी भोग है | वे समय समय 
अतीन्द्रिय आनन्द भोग निरंतर व निरंतराय करते रहते हें 
परन्तु कभी उपयोग थक्नता नहीं न इधरसे उघर जाता दे । आनन्दक्ा 
भोग परमात्मा सदा लिया करता दै। यह अनंतवीयका ही प्रताप द्वे 
कि भगवानक्ेे मोहनीय कर्मके सद्भाव विना इच्छा नहीं होती, तो भी 
जहा जीवोंका विशेष पुण्य आकृषेण करता दे वहां विहार करते हैँ द 
दिव्यघ्वनि हारा घर्मोपदेश करते हें तथापि कमी खेद नहीं पाते, कभी 
नहीं उकताते | यद्द अनतवीयका दी प्रचाप है जो जात्मानुमृति रूपी 
स्व तियासे संभोग करते हुए कभी भी विषयभावक्नो प्राप्त नहीं होते | 
सदा डी भोग करते रहते हैं ओर समरप्तका पान किया करते हैं| 
वास्‍्तवमें सहँत परमात्माके सनंत॒वीयेका अनुभव परम साश्रयेकारी है| 
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वात्तीय! शक़रध्यातः ॥ 

आज परमग्रभु भरईंत परमात्मा मोनावलेबी है। मिम्त पर 
मौदारिक शरीरमें प्रभकी जात्माका निवाप्त है उप्तकी स्थिति ए% 
अन्तमुहर्तकी रह गई है | अब केवडी भगवानके समुदवात क्रिया 
होरही है | प्रथभ प्तमयमें जात्माके प्रदेश फेलकर देंडके समान 
१४ राजूसे कुछ कम ऊचे होनाते हैं | मथीत्‌ बावबलूयमें नहीं 
फेलते है। केवली पद्मासन व कायोत्पग पूष या उत्तरमुख दोनों- 
हीसे समुदघात कर सक्ते हैं । दूसरे समयमें प्रदेश कपाटके समान 
केल्ते हैं | यदि पूवेदिशा मुख कायोत्सगग हो तो प्तात राजू चोड़े 
१२ अगुलरू मोटे व १४ राजू कुछ कम ऊंचे, ओर यदि पद्माप्तन 
हो तो सुटाई ३६ अमूल, शेष पूर्ववत । यदि उत्तरमुख कायोत्सर्ग 
हो तो १४ राजू ऊचे, नीचे ७ राजू, मध्यमें १ राजू, फिर ऊपर 
< राजू, फिर ऊपर १ राजू, मोटे १२ अगुरू | यदि पद्माप्तन 
हों तो ३६ अगुलू प्रदेश फेलते हैं। तीसरे समयमें प्रतर रूप 
प्रदेश होनाते हैं | मथोत्‌ बातवलूय विना सब कोकाकाशर्में फेल 
जाते हैं | चौथे समयमें लोक पूण द्ोनाते दें | इसी तरद्द ऋमसे 


संकोच करते दें | प्रतररूप होकर फपाटरूप दो फिर देंडरूप हो, 
शरीर प्रमाण नेसेफे तेसे होनाते दें | 


इप्त क्रियासे फेवडी भगवानकी सत्ताें जो नाम, गोत्र व 
चेदनीय कर्मेकी वगेणाएं थीं उनकी स्थिति खण्डन होनाती दे 
ओर वह स्थिति आयु फरममके बग़बर होनाती दे । इन दीनों 
कर्मोफे उत्तर प्ररृतियों्में नो अशुम हें उनका जनुभाग खंडित 
होता दे परन्तु शुभक्ा जनुभाग घात नहीं होता है । मूल शरी“ 
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रमें आकर अन्तमुहते विश्वाम'करके योगोंक्ना निरोघ करते हें । 
जादर मनोयोगक्रो नष्ट कर सुक्ष्म, फिर वादर वचन योगको सुक्ष्म, 
फिर वादर उम्वाप्तको सूक्ष्म करते हैं, फिर क्रमसे सृक्ष्म, मन, 
वचन, उश्वापको नष्ट करें जब मात्र सुक्ष्न काय योग रहजाता दे 
तब भगवान तीसरे सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति शुक्रध्यानमें आरूदढ् हैं 
ऐप्ता व्यवहारमें कहा जाता दे | वात्तवर्में केवलीके समुदघातादि 
सब क्रियाएं हम लोगोंके शरीरमें रक्त रुधिरादि परिवर्तन व निर्मो 
णके समान व भोजन व पाचन रागोत्पत्ति व शमनके समान ख़त 
होजाती हैं | केवली मगवानके उपयोगर्में कोई विज्लार नहीं होता 
दै। क्योंकि भद्दांतक्र जात्मा शुद्ध न हो वहातकू कर्मकी निनरा 
दोती रहती दे | व निनराका कारण ध्यान दे इस्तलिये केवलीके 
ध्यान अन्त तक्क कद्दा गया है ! 

वास्तवमें फेवली मगवान साव सोक्षरूपी महलमें पहुंच ही 
चुके हैं | भाध्यात्मिक सोपानको , तय ही कर लिया है। मात्र 
शरीरका सम्बन्ध दे इसलिये उनको निकल परमात्मा नहीं कह 
सकते दें | यों तो प्रभु नित्य ही गनतज्ञान, अनेतदशैन, मनेत- 
सुख, अनंतवीये, क्षायिक्र सम्यक्त व क्षायिक्त चारित्रमें विना भेद- 
भावके एकरूपसे विद्यमान दें | वे जपनी स्वानुसूति तियाके रख- 
पानमें ही अनुरक्त हैं | वे णेसे उन्‍्मत हैं कि भूमिको स्परी तक 
नहीं करते दें | चार अगुरू ऊचे रहते हैं | जात्मीक जानंदका 
अपूर्व लाभ लेते हुए वे सप जगतके पदार्थोकी सब जवत्थाओंको 
जानते तो हैं परन्तु उपयुक्त किसीकी तरफ नहीं है, मात्र जपने 
ही आपके मजेमें डूब रहे हैं | उनकी कोई स्तुति करो तो प्रभु 
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प्रसन्न नहीं होते, कोई उनकी निंदा करो तो छझप्ततुष्ट नहीं होते 
तथापि स्तुतिकारक पापोंक्ना सहार कर अपनी उन्नति कर पाते हैं 
व निदाकारक पाप बांधकर आप ही अवनत होनाते हें । प्रभुके 
वो आश्रयकारी समभाव है । प्रभु ऐप्ती समतामें सगन हो शिव - 
महलका झआानंद छेरहे हें | 
नी +->कक मन शथटययत 5 ण >> 2:::2..*'ूट०००...... ००० 
चूताथ शुक्कुध्यताया | 

परमप्रभुु परमात्मा तेरहवें ग्रणस्थानोंक्रो उहुघन करके चोद- 
हवे जयोग गुणस्थानमें पहुंच गए हैं। अब यहां मन वचन कायके 
डरा योगोंका परिणमन बिलकुछ नहीं है । न योगशक्तिक्रा परि- 
णमन है न कम व नोकमेका आखव है । किन्तु निर्जेर अवश्य 
दे | इप्तीकिये चौथे शुक्ृष्यानके कहदनेका उपचार दे शिस्तका नाम 
दे व्युपरतक्रियानिवर्ति या समुच्छिन्नक्रियानिवर्ति । गथोंद्‌ 
जहां प्राणापानका संचारादि सब जात्मप्रदेशोंके परिस्पंदनकी क्रिया 
छूट जाती है | ज, ६, उ, ऋ, रू ये पांच लघु णक्षर जितने 
काहमें उच्चारण हों उत्तने ही कार इस चौथे झक्‍लष्यान या चोद- 
हव॑ अयोग गुणस्थानकी स्थिति होती है | इस समय योगोंके न 
दोनेसे जो चचलता थी वह नहीं रहती है | निष्क्म्प जग्निकी 
शिखा सम चौथे शुक्रध्यानके द्वारा शेष अघातिया कर्मोकी सर्व 
वर्गणाएं बहुत शीघ्र निर्मरित होने रूगती हैं | इस्त समय यह 
ज्ञानी परमात्मा जिम्त अपूर्व आत्मस्थितिमें है वह एक मात्र परमा- 
त्माके दी अनुभवगोचर दे | उप्तका सनुमव एक छद्मश्थकों किस- 
तरह द्ोप्तक्ता है। वास्तवमे त्वानुमवकी ही यह छपूर्व महिमा दे । 
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जिसके प्रतांपसे एक% मिथ्य.त्वी जीव सम्यक्ती होता है, फिर 
सम्यक्तीसे बढ़ते बढ़ते सातवें अप्मत्त गुणस्थानमें जाकर क्षपक- 
अ्णीपर जारूढ़ हो केचली होकर इस स्थितिश्नो पहुँच जाता है। 
यदि विचारकर देखा जावे तो भाध्यात्मिक सोपानका निर्माण 
खानुभवरूपी घातुदीसे हुआ द्वै। शिन्‍्द्रोंने इस खानुभवरूपी 
सोपानको नहीं पाया वे सनेक भेषोके घारने पर भी'व अनेक 
बाहरी क्रियाकांड जपतप आदि करनेपर भी मिथ्यात्व गुणस्थानसे 
ही नहीं निवृत्त होसक्ते हैं फिर आगेके भावषोंका पाना तो अति- 
दुरूम है । इस जयोगी परमात्माके स्िदस्थल पहुंचनेमें जब कुछः 
कंपर नहीं है | तथापि जिठवनी देर तक इस परमोत्कृष्ट यथारूयांत 
चारित्ररूप स्वानुभूतिर्में रमण करता है उतनी देर एक घणपूवे 
आनन्दका स्वाद जारह्ा है| वास्तवरमें जो जनंतज्ञान दर्शन वीये 
सुखादिशुणॉकी एकताका स्वाद सयोगीमें था वह्दी स्वाद यहांपर भी 
है। योगोंको चचलता सम्बंधी जो त्रुटि थी वह यहां नहीं है । 
इसे समय यह जात्मा अपने जात्माको ही एक परम ढ॒ढ़ व बरलू- 
वान दुरगे बना छेता है ओर उसमें निश्चित हो बेठ जाता है | इस 
दुगेमें किप्ती भी पुद्लरूपी शज्नुओंके प्रवेशका स्थान नहीं है | 
किसीमें शक्ति नहीं दे जो प्रवेश कर सके | जो कुछ इस दुर्गमें 
पर पदायथेका वास कहींपर रह भी गया है उनको. निकाछा जांरहा 
है । सवे ही पर पदार्थेसे दुगंकी सफाई की जारहीं दे । इस दुर्गमें 
अनन्त गुणरूपी सेना परम आनन्दसे वाप्त कर रही है। इसी 
दुगमें वेठा हुआ जात्माराम अपने नित्यकी आवश्यक क्रियाएं से 


करता दे। यथपि वंह परका कर्ता व भोक्ता नहीं है तथापि चह्ट 
२१ 
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करन 


अपनी साफकिवा उडी ढषो हि मे शर्ती स्वगोगीडी गाखा है । यह 
निर्य माप्यभाएं सीन होगेगे साशावित आजा £ै। 
पूमावोद्ि दे कमोदा शडाब है बी निद धरजिकराश हैं। 
पपागागी कर्मीठा ये मयों् उगाग हैं यही धरवणवार है। करने 
शरद धात्मीक गुर्णोही प्रन्‍छ्धा है यही संदालि है। भरने ही शुरू 
स्यस्यपं गिनयहूप गन है यही गरदगा है। मे कहादि पा- 
पदाभीसे थे सर्द क्षियार्णेति टदछाग है यदी ऋप्योत्मग है।अपाग 
फेवली भी म्नात$ नानिे नि्भर्थ शनि है इस ही झाश पढ़ 
जावध्यक्ष क्रिपाोें नित सावसीन हैं) परमास्म पु के दावे स्वानु- 
भूति तिया है. उपल्यि प्रभु लणुवत्ती आए भी हैं। अतएव 
गृदस्थधर्गवत पद झ्ायव्यक क्रिपाओंडो भी सांप रटे हैं| रित्य 
साम्पभावर्मे छूप होते हुए तव करते दे । पामाव परवहतु हो आओरमे 
पुणे संयमी हैं, अपने ही जात्मदेवड़ी स्वानुभवरूप नित्म पूता 
करते हैं| अपने ही आत्म गुरक्की नित्य उपाप्तना करते हैं, झपने 
दी जात्मीक भावोंका नित्य पाठ करते हैं। अपने ही आत्मके 
अनुभवसे प्राप्त आनंदामृतकों लेकर णपने ही आत्मप्ताधुछो नित्त्य 
दान फरते है| अपने ही घनको स्थिर रखते हुए अथे पुरुषाभके 
साधक है | जपने ही आर्तीद्विय सुखका भोग करते हुए या 
अपनी स्वानुभूतितियासे सभोग करते हुए परम काम पुरुषाथके 
भोक्ता हैं | ऐसे भदभुत ग्रृहस्थ या साधु या परमात्माका स्वभाव 
जो जानता है वही सम्यग्टष्टी, सम्यग्जञानी व सम्यग्चारित्री है । 
वही अयोग शुणस्थानका व चतुर्थ शुक्ष्यानका भेद पाता दे 
ओर अपने भापमे तन्‍्मय हो परमगुप्त होनाता दे । 


ऋण ण्न्यी 


आध्यात्मिक सोपान । [ ३२२ 


आते पखिद्ध खागावाएचा | 

आध्यात्मिक सोपानपर चढ़कर भिथ्यात्वक्ी भुमिकाको उल्ल- 
घन कर सम्यक्त सोपानपर जाकर फिर श्रावक हो पश्चात सुनि 
हो क्षपकञ्रणीपर जारूढ़ होकर एक भव्य जीव केवली परमात्मा 
होगया दे । तेरहर्व गुणस्थानसे चोदद्दर्वे अयोग गुणप्थानमें आागया 
है। वहा अन्त समयके पहले पमयर्मे शेष ७२ कमंप्रकृतियोंकी 
व अतर्मे १६ प्ररूृतियोंकी सत्ताका अमाव कर तथा सव प्रकार 
सुक्ष्म व स्थुरू शरीरोंसे रहित होकर जेसे छिलकॉके जआ।वरणसे' 
रहित शुद्ध चावल प्रक्रशमान होता है ऐसा शरीर रहित पर- 
मात्मा प्रगट होगया है । ऊध्वेगमन स्वभावसे शरीर त्यागफे 
स्थानसे ठीक ऊपर ॒छोऊकांत चछा जाता है-नहांतक धघमोस्ति- 
काय दै वहांतक जाता है | जलोकाकाशरम घमोस्तिकाय नहीं इससे 
नहीं जाता है । लोकशिखर तनुवातवलूयमें सिखछक्षेत्र हे वहा ठहर 
जाता है। यह पिछक्षेत्र ४७५ लाख योजन चौड़ा है जितना चौड़ा 
ढाईटीप या नरलोक दै। सच ढाईटींपसे कभी न कभी मोक्षक्रा 
लाभ होता है इससे ४५ लाख योजनका सवे क्षेत्र इतना ही 
चौडा व इतना दी ऊंचा स्वेधिदयोंसे भरा है | ठीक इस्तीके नीचे 
घनवातवलयसे स्पशित अर्थात घनवातवकृथ ठक्क ४५ लाख 
योनन चौड़ी लूची व जाठ योनन मोटी घवल छत्राक्रा जाठमी 
इंपत पाग्मार नामको एथ्दी दे भिप्तरों प्िझ झिला कहते हैं । 
इसफे ऊपर पसिछ नहीं है परन्तु इसीकी सीघमें तनुवातवल्‍ूयमें 
सिद्ध दें मानो पिद्म्यानक्ना तल यह शिलछा है व ऊपरी भाग 
घ्िझ छ्त्न हे जहां सिद भगवान पिरानते हैं | सिद्ध भगवाद्‌ 
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सा 
मात्र शुद्ध केवल मात्मा ही जात्मा दें | नितना झनात्माका संबंध 
था सव छूट गया दे | अव तो आध्यात्मिक सोपान दारा अपना 
निमका पिछ महल प्राप्त होगया है | यह जविनाधशी महक दे । 
नो यहां पहुंच जाता है वह भी प्लरव रूपसे वहां निवात्त करता 
है। उप्तके पाप्त न रागाडि भाव है न आठ कर्मोमेंसे कोई कम 
है जो सिछ परमात्माको फिर संप्तारी बना सके | वे तो शुद्ध 
सुवर्णके समान होगए व वे शुद्ध रत्न प्तमान होगए व वे शुद्ध 
स्फटिकमणिप्तम होगए व वे झुछ जरू समान द्ोगए। जितने गुण 
जात्म द्रव्यमे होते हैं वे सब सिद्ड मगवानके भीतर अपनी पूर्ण- 
ताको लिये हुए विकाश क्षर रहे हैं । 
भगवानक्ली णपूर्व ज्ञानशक्ति त्रिकालगोचर सर्व द्वव्योंकी सर्वे 
पयोयोक्ो एक काल जानती है तथापि उनकी जओर रागहेंपष रूप 
परिणति नहीं होती । वीतरागताके प्रभावसे सिछ भगवान विक्वार 
रहित द्वोते हुए मात्र अपने ही अतींद्रिय भानदका निरतर स्वाद 
लिया करते हैं | नित्य निराकुल रहते हुए परमानदर्में मग्न दें | वे 
योगियोंके योगीश्वर है। वे घ्यानियोंमें महाध्यानी हैं | वे योगियोंमे 
महायोगी हैं । वे ज्ञानियोंमें महाज्ञानी दें | वे उदासीनोंमें परम 
डदासीन हैं | वे वजसे मी अधिक कठोर दें | कोई शक्ति दे नो उनको 
निमानंदके विलाससे दूर कर सके | वे दीपक बद्‌ स्व॒पर प्रकाशक 
हैं, वे शरीर, बचन व मन रहित दैं इससे किस्ती भी विकरुप, 
किसी भी वचन प्रणाली व किसी भी छूतिसे परे हें | तथापि हमारे 
लिये परमादश हैं। हम उनके गुर्णोका चिंतवन करके अपने 
आत्माको पहचानते हैं | उनहीका स्वरूप अपने जापमें जारोपण 


क्या 


् 
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करते हैं जौर ध्यानकी अग्नि जलाते हैं तब सपे कम जलाकर 
उनहीके समान सिद्ध परमात्मा होजाते दें। ने वास्तवमें एक गम्भीर 
क्षीरसमुद्र हें जिनमें स्वानुभवकी तरंग लदह्लह्ा रही हैं, निनमें 
रंचमात्र भी फोई मेल नहीं है । जिनमें अनंठज्ञान दर्शन सुख 
वीये है, वे सिझ भगवान्‌ समयसाररूप हैं । शुद्धात्मानुभवरूप 
कारण सम्रयसाररूपी सोपानसे ही समयप्तग्र्रूप कार्यपर पहुंचे 
हैं। वे परम स्वाधीन दें, वे पराधीनताफे विनयी परम वीर दें, वे 
अखण्ड समुदाय अपेक्षा एकरूप हैं। अनेक गुणोंको अपनेमें 
आथक्‌ २ व्यापी बनाए रखनेसे वे अनेकरूप हैं | ने गरुणोकी 
'नित्यताके कारण नित्य हैं तथा पट्युणी द्वानि व्ृद्धिरूप सद्श 
प्योय परिणमनकी अपेक्षा अनित्य हैं। वे अपने शुद्ध द्रव्य, 
क्षेत्र, फ़ाक, भाचको अपेक्षा भस्तिरूप हैं। उस्ती समयपर द्र॒व्यादि 
चतुष्टयक्री अपेक्षा नास्तिरूप हैं | सिर्छातका लाभ स्व॒राज्यका 
लाभ दे । सिछ॒त्वका लाभ अम्ृतका पान है, सिदत्वका छाभ 
सुखनिधान है | सिछत्वका -लाभ 'निम पसत्ताका झलकाव है | 
परमतृप्तिक्री प्राप्त सिझ भगवानका सिछ महलल्‍ूमें अनंतकारूतक 
रहना आध्यात्मिक सोपानपर चढ़नेका फल है | 


७“ चमक पीप्रानुप्र, चढ़ृत भव्य छुखदाय । 
धाम पहुंचें ' जेह्टी, परमानन्दी थाय ।। 


त्र० सीतलू | 








| १-अशुभवानन्द | 


॥| इसमें अध्यात्म रखपूर्ण ५८ विपयोंका सेंभद | 
॥| है। पृ० १५८ व सुल्प आठ जाने | | 


|. २-स्वसमरानन्द सपा | 
| चेतनकर्मंशुड || 


इसमें आध्यात्मिक ३८ विषर्योका संग्रद्द है । 
॥| पृष्ठ 2९ लागतमात्र मूल्य 5) ॥ 


|. ३-निश्चयधर्मका मनन ॥ 
|| इसमें आध्यात्मिक ४४३ विषयोंका संग्रह है । || 
|| पृष्ठ ४०० व लागत मूल्य १॥) | 


॥ मिलनेका पता--- 
| मेंनेजर, दिगम्बर जेन घुस्तकाय-खरत। ॥| ह 


| 
(अब गो 5 55. ्स्च्स्थि्य्स्स्स्ल््ज्गि ््न्ग्सस््ानधििोॉििश हि 
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